Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“७ 
t ० के 2 i 


ॐ. बद्धि प्रकाश रा धी > 


CC-0 Gurdkul Kangri Collection, Haridwa 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


ISSBRY i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फु 


4 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


DAY IS NT ON SET Si Bales | 
PA it PEON he er et ISS, ER wk, २६.५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्म-बोध 


(दोहा कृति) 


Ske बुद्धि प्रकाश शर्मा 


<> ~ 
or फिरत > 
097 


Min 


कर्म-बोध/५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


y NY 


TEAT ANSE 
| 


७९४५५०) Library 


cp 


Á> 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation ee re 
} D) 


q] 


डॉ बुद्धि प्रकाश शर्मा AAV- 


जन्म 
जन्म-स्थान : 


माता-पिता 


बहिन 


अनुज 
शिक्षा 


,विधा : 
कृतित्व 
सम्प्रति 
सम्पर्क 

पिन 
दूरभाष : 


: २० नवम्बर १९४६, प्रात: ९:३० 


ग्राम-कतियावली, जनपद-बुलन्दशहर (390), 
भारतवर्ष। 


: स्व» ब्रह्मा देवी शर्मा 


स्व» पूर्ण चन्द्र शर्मा 


: श्रीमती माया देवी शर्मा, श्रीमती धनवती शर्मा, 


श्रीमती सन्तोष कुमारी 


: Slo राजेन्द्र कुमार शर्मा 
: एमग्एस-सी० (भौतिकी, गणित); 


एमन्एड्‌०; एमर्गफिल० (शिक्षाशास्त्र); 
'पी-एचण्डी» (शिक्षाशारत्र)। 
दोहे, गीत, कविता। 


: “मैं 'मै' हूँ; अविकल्प’; 'कर्म-बोध' के अतिरिक्त 


पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर रचनाएँ प्रकाशित। 


: पूर्व रीडर . अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र-विभाग. वर्धमान 


कालेज, बिजनौर (Tye) | 


: ३१५-नई बस्ती, बिजनौर (उन्प्र०)। 
: २४६७०१ 


०१३४२-२६३९३६ 


कर्म-बोष/६ 


CC-0. Gurukul Kangri 8... EE a व मा Haridwar 


Ee SRR se Be 
7 A i = To oe . : 12.4 x’ 10022 5 


A in, पल 


हलत: क "RN 
ante - 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
| aor सै सादर भेंट- 

ह , चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


सर्वाधिकार 
टाइप सैटिंग 


आवरण : 


मुद्रक 


संस्करण 
मूल्य 


: रचयिता 

: श्री हरिओम सिंह कश्यप 

एल एण्ड टी कलैण्डर से साभार 
: अग्रवाल ग्राफिक्स, 

३५० जत्तीवाड़ा, बुढाना गेट, मेरठ 


: प्रथम, ६ अक्टूबर २०१२ 
: मात्र दो सौ रुपये 


(कृति के प्रत्येक दोहे की रचना के लिये रचयिता उत्तरदायी है।) 


| KARMA-BODH (DOHA KRITI) 
BY DR. BUDDHI PRAKASH SHARMA 
315, NAI-BASTI, BIJNOR, U.P. 


कर्म-बोध/७ 


f CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्म-बोध : भावात्मक-अभिव्यक्ति 


'कर्म-बोध' के रचयिता डॉग बुद्धिप्रकाश शर्मा अध्यात्म-प्रेमी 
चिन्तक-विचारक हैं। साहित्य के प्रति उनका आकर्षण सहज स्फूर्त है। इससे 
प्रेरित होकर उन्होंने दोहों की रचना की है। 'कर्म-बोध' दोहा-संग्रह उनकी तृतीय 
कृति है। इससे पूर्व उनके दो दोहा-संग्रह “मैं 'मै' हूँ” तथा 'अविकल्प' प्रकाशित 
हो चुके हैं। विद्वानों ने मुक्त-कण्ठ से इनकी सराहना की है। 

शास्त्रों के अनुसार, किये हुए शुभ-अशुभ कर्मों का फल मनुष्यों को 
अवश्य भोगना पड़ता ÈI किये हुए कर्मों का क्षय शत-कोटि कल्पों में भी नहीं 
होता- 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌। 
कृत कर्म क्षयो नास्ति कल्प कोटि शतैरपि॥ 
गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है- 
सुभ अरु असुभ करम अनुसारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी॥ 
'करइ जो करम पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई॥ 
-रामचरित मानस २/७७/४ 


भक्तिमती मीराबाई कर्मों की अटल गति का वर्णन करती हुई कहती 


करम गति टारे नाहिं टरे॥ 
. सतवादी हरिचंद से राजा ( सो तो ) नीच घर नीर भरे। 
पाँच पांडु अरु कुंती द्रौपदी, हाड हिमालय गरे॥ 
wea किये बलि तेन इन्द्रासण, सो पाताल धरे। 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर विख ते अमृत करे॥ 
-भजन संग्रह (गीता प्रेस) Yo २२८ 
Ske बुद्धि प्रकाश शर्मा के अनुसार भी कर्म-सिद्धान्त अटल है। अतः 
व्यक्ति को शुभ तथा सत्कमों में प्रवृत्त रहना चाहिए- 
समझ कर्म-सिद्धान्त को, अटल कर्म-सिद्धान्त। 
करे विवेकी इसलिए, शुभ सद्‌ कर्म नितान्त॥ 


लोकोक्ति प्रसिद्ध है- जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अत: मानव को 
निष्पाप कर्म ही करणीय हैं- 
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काट नहीं सकते कभी, बोए बिन कुछ आप। 
यही कर्म-सिद्धान्त है, करना कर्म अपाप 
कवि के अनुसार कर्म मर्यादाओं की सीमा में रहने चाहिए। जो व्यक्ति 
ऐसा करते हैं उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है- 
निज कर्मो पर कस लिये, मर्यादा के बन्ध। 
नहिं कदापि तब ताकने, US अन्य के कन्थ॥ 
प्राकृतिक न्याय यही है कि सुख देने से सुख की प्राप्ति होती है। अतः 
दान, उपकार में ही अपने साधनों तथा श्रम का समायोजन करना चाहिए- 
सुख देने से सुख मिले, यह नैसर्गिक योगा 
अतः दान उपकार में, निज साधन श्रम भोग॥ 
मानव को शत्रु-भाव त्याग कर मैत्री-भाव अपनाना चाहिए। इससे मन, 
बुद्धि में स्वच्छता का वास होगा- 
एक ठौर टिकती नहीं, जस पानी की धार। 
शत्रु-भाव रुकने न दे, तस मन बुद्धि, बुहार 
कवि का कथन है कि पापी का बदला बुराई से न चुकाएँ क्योंकि पाप , 
से पाप का निस्तारण नहीं हो सकता- 
करें बुराई से नहीं, पापी. का प्रतिकार। 
क्योंकि पाप से पाप का, सम्भव नहिं प्रतिहार 
कवि ने भाग्य की अपेक्षा उद्यम तथा पुरुषार्थ को अधिक महत्त्व दिया 
है- ; 
उदित भाग्य को कर सके, मात्र घोर उद्योग 
यल करें नहिं, कोसते, बैठ भाग्य को लोग॥ 


झुका न आगे भाग्य के, अस्थिर होकर माथ। 
बल असीम पुरुषार्थ का, बढ़, विवेक के साथा। 
कवि की मान्यता है कि जब तक मनुष्य अहंकार से ग्रस्त है तब तक 
आत्मिक आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता- 
अहंकार के पाश में, जब तक बँधा मनुष्य। 
आत्मा के आनन्द से, रहता वंचित शुष्य 
जो व्यक्ति अपनी आलोचना नहीं सह सकता तथा अहंकार में मदमत्त 
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रहता है, सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार 
भी उससे विमुख हो जाता है- 
सहे नहीं आलोचना, कर गाढा हकार। 
सजग! साथ तब छोड़ता, निज का भी परिवार॥ 
संयम हृदय को हृदय से जोड़ता है। इसके विपरीत असंयम प्रेम की 
धारा को विपरीत दिशा में ले जाता है- 
उर से उर को जोड़ता, संयम का संसार। 
किन्तु असंयम नेह की, उलटे, बहती धार॥ 
जो व्यक्ति उठते हुए क्रोध को आगे बढ्ने से पहले ही रोक लेता है, 
वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है- 
है वह सांचा सारथी, जीवन रथ का भ्रात। 
उठे क्रोध को रोक ले, करने से उत्पात॥ 
जीवन में उत्थान पतन का क्रम चलता रहता हे, जो व्यक्ति इन दोनों 
को सहज भाव से स्वीकार करता हे, वह सफल होता है- 
उठता जो गिरता वही, उठता कभी न क्लीवा 
गिरना उठना दे बना, नर को सबल सजीव॥ 
स्वर्ग और नरक दोनों मानव के अंत:करण में बसते हैं। यह मानव के 
मन पर निर्भर करता है कि वह इनमें से किसका वरण करता है। 
स्वर्ग नर्क दोनों बसे, नर के अन्तस माहिँ। 
निर्भर यह मन पर करे, रहता किसके पाहिँ॥ 
Sle बुद्धि प्रकाश शर्मा के प्रस्तुत दोहा-संग्रह “कर्म-बोध' में अध्यात्म 
तथा दुर्शन का प्राधान्य है। कुछ दोहों में नीति और लोक-व्यवहार का भी सफल 
निदर्शन हुआ है। उनकी साधना सफल हो, मेरी यही कामना है। 


गांधी जयंती -डॉ० रामस्वरूप आर्य 


२ अक्टूबर २०१२ ई० बी-१४, नई बस्ती 
बिजनौर (उन्प्र०) 
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हृदय के दो शब्द- 


पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों में रहते हुए व्यक्ति द्वारा दो 
रूपों में कर्म व्यक्त होते हैं- अच्छा और दूसरा बुरा। कर्म अच्छा अथवा बुरा किन 
कारकों से हो जाता है; क्या कर्म करते समय कर्म हेतु कुछ आवश्यकताएँ अथवा 
अनावश्यकताएँ भी होती हैं, के विषय में उसका मात्र एक ही दृष्टिकोण रहता 
है कि कर्म सरलतम युक्तियों के उपयोग से पूर्ण हो जाए और प्रत्येक परिस्थिति 
में वह सुख ही प्रदान करे। कर्म का यह सरलतम पथ और सुख अनुभूति की 
यह दृष्टि उसे उन युक्तियों, रीति-नीतियों और चिन्तन-शैलियों को देती हैं, 
जिनमें अन्यों को दुख मिलना निश्चित हो जाता है। यहीं से व्यक्ति का विरोध 
और उसके समक्ष कठिनाइयाँ आने का प्रारम्भ हो जाता है। फलतः समाज में 
स्वार्थपूर्ति-हित झञ्झाएँ खड़ी हो जाती हैं, जिनसे आजीवन व्यक्ति जूझता रहता 
है किन्तु उसे क्षणिक-सुख के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वह असन्तोष, 
दुख और यातनाओं में ही इह- जीवन पूर्ण कर देता है। अतः व्यक्ति को उन 
समस्त भौतिक, सामाजिक, मानसिक तत्वों का बोध होना आवश्यक है, जिनसे 
कर्म इस प्रकार से हो सकें कि व्यक्ति स्वयम्‌ भी वास्तविक सुख और हर्ष की 
अनुभूति कर सके और उसके कर्मों से अन्यों को भी सुख और स्थायी प्रसन्नता 
का अनुभव हो सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु, व्यक्ति की चेतना को ऐसे 
अधिकांश तत्वों की ओर जाग्रत्‌ करने का एक लघु प्रयास है प्रस्तुत कृति- 
“कर्म-बोध'। 

कर्मा से उत्पन्न सुख-दुख में अन्ततः तत्सम्बन्धी प्रपञ्चो में स्वयम्‌ को 
आजीवन उलझाये रखना अथवा उलझ जाना ही वस्तुतः जगत्‌ बन्धन हे, जिसे 
ज्ञानीजन प्राय: कहते सुने जाते हैं कि यह संसार एक ऐसा सागर है, जिसे पार 
करना ज्ञानियो के लिये भी सहज नहीं होता है, ये ज्ञानी-जन वही हैं, जिनको 
उन समस्त सांसारिक सीमाओं का संज्ञान है, जो क्षणिक-सुख के लोभ में 
फँसाकर आजीवन दुखदा ही होती हैं। समस्त चिन्तनशील, स्वयम्‌-अनुभूत 
ज्ञानियो द्वारा दिये गये कर्म के उन पन्थों की ओर संकेत का एक मंगल प्रयास 
है प्रस्तुत कृति ' कर्म-बोध'। 

संसार में रहते हुए वास्तविक सुख प्राप्त करने और अन्य सभी को 
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वास्तविक सुख दे सकने, जिससे कि ईश्वर का यह विश्व-रूपी उद्यान 
उल्लसित और सुशोभित रह सके, की सतर्क प्रेरणा है प्रस्तुत कृति- 
“कर्म-बोध।' 

सर्वदा ही उन समस्त जिनसे सम्बन्धित वास्तविक जीवन उद्देश्य को 
समझने और प्राप्त करने में मनुष्य प्रमादी रहते हैं, को स्पष्ट प्रकाश किरण देने 
वाला स्रोत है प्रस्तुत कृति-' कर्म-बोध'। 

*कर्म-बोध' कर्मगत विशिष्ठ तत्वों का चित्रण करते हुए मनुष्य के 
वास्तविक आत्मिक स्वरूप जिसे मनुष्य स्वयम्‌ 'मै' कहकर पुकारता हैको 
विश्वसनीय अनुभूति भी है। इसी हेतु प्रत्येक कर्म में मैं, 'में' हूँ की दृष्टि से 

है सम्पृक्त रहता El 

पूज्य माता-पिता से प्राप्त श्रेष्ठ संस्कारों और भगवान सत्य साईबाबा को 
विशेष अनुकम्पा से दोहों की यह शब्द-रचना स्वान्त: सुखाय हुई है। यद्यपि मैं 
दोहे की रचना के छान्दिक नियमों, मात्रा, यति, गति से लगभग अनभिज्ञ ही हुँ 
तथापि सत्य कहूँ तो प्रस्तुत कृति भगवान श्री सत्य साई बाबा की अनुकम्पा या 

| प्रेरणा ही नहीं है वरन्‌ स्वयम्‌ उनके ही द्वारा मेरे हाथ को अपना हाथ बनाकर 
किया गया सृजन है अन्यथा मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कभी साहित्यिक नहीं रही 
है। इतना अवश्य है कि समाज में जन-जन के परस्पर किये जाने वाले स्वार्थपूर्ण 
जघन्य पीडादायक कर्मा से आहत-चित्त अवश्य रहा हुँ, जिसे भगवान श्री साई 
बाबा ने समझकर मेरे माध्यम से, कर्मों की विभिन्न शैलियों का कर्मा के स्वरूप 
पर पड्ने वाले प्रभाव को शब्द देकर जन-जन को जागृति का सन्देश दिया है, 
जिससे कि वे कर्मा का शोधन करके ईश्वर जैसा प्रेम, पोषण प्राप्त कर सकें। 
इस कृति के मुख्य पृष्ठ पर अंकित शब्द यही चेतना व्यक्त करते हैं। ये शब्द 
कर्म-बोध सम्भव करे, कर्मो में सत्‌-शोध। 
जो पोषण दे ईश सा, प्रेरण, अन्तः-योध॥ 

भगवान बाबा द्वारा मुझे दिये गये शब्दों की द्वितीय प्रस्तुति 'अविकल्प' 
के प्रति अपनी भावानुभूति को शब्द देने वाले शुभेच्छ सज्जनों के प्रति मैं 
भावाभिभूत हो हदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 'अविकल्प' के प्रति क्रमश: 


'कर्म-बोध/१२ 


धग्ग्ग्ग्ग्न्_न्ग््ग्ू् Ee NN NS MI Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


4 


ieee | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उनके भेजे गये भाव-प्रसून प्रस्तुत हैं- 
- भावोक्ति उत्तम है। दोहे मननीय है। 
-डॉ० रामचन्द्र महाजन ' अमरेश' खरगोन, मध्य प्रदेश 
- कृति कालजयी व उत्कृष्ट है। कृति में गीता जैसा क्षम व मानस 
जैसी बुद्धि, सोच का विस्तार है। यह ऊर्जावान सोच की विज्ञान सम्मत 
रचना है, क्योंकि यह समाधान भी प्रस्तुत करती है। 
-श्री वृन्दावन त्रिपाठी 'रत्नेश', परियावाँ, fate प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश 
- आद्योपान्त 'अविकल्प' अद्वितीय एवम्‌ काव्य शैली में अनुपम 
ग्रन्थ है। यह जीवन की मार्मिक अनुभूतियों की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति 
है। दोहों की रचना, शैली, अर्थ-गाम्भीर्य एवम्‌ विषय-विस्तार की दृष्टि 
से यह असाधारण काव्य है। कवि डॉ* बुद्धि प्रकाश शर्मा के आराध्य श्री 
सत्य साई बाबा काव्य के प्रत्येक शब्द में विद्यमान हैं। शब्द रत्नों के 
अत्यधिक जडाव से स्वर्णिम काव्य-मुद्रिका अतिशय भारी हो गई है। 
ज्यों-ज्यों इसकी सागर सी गहराइयों में उतरते जायेंगे त्यों-त्यो अनेक 
मुक्ता, मणि हस्तगत होती जायेंगी। आध्यात्मिक धरातल पर लिखा गया 
यह काव्य निःसन्देह लोकोपकारी सिद्ध होगा। 
डॉ ओम दत्त आर्य, वर्धमान कालेज, बिजनौर, उत्तर प्रदेश 
नहीं मात्र 'अविकल्प' की, जगे चेत अविकल्प। 
भाव-श्रेष्ठ के भी वरन्‌, सूझे युक्त विकल्प॥ 

_-रचयिता के परिजनों द्वारा 
इह-जग पर-जग चेत का, है “'अविकल्प' विधान। 
शब्द-शब्द में, ध्यान दें), जीवन-पथ विदमान॥ 

-एड० देवेन्द्र वशिष्ठ ग्राम-अहमदगढ, जि० बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश 
पवित “काव्य 'अविकल्प' में, पाया नवल प्रसादी 
जिसने मन चित बुद्धि का, किया दूर अवसादी। 
डॉ, चन्द्र प्रकाश आर्य, हिन्दी विभागाध्यक्ष, वर्धमान कालेज, बिजनौर, उत्तर प्रदेश 
लौकिक जीवन के लिए, संयम चेत अकल्प। 
प्रकट करे 'अविकल्प' का, सहज-भाव, अविकल्प 
_प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रौफेसर राम प्रकाश शर्मा, महावीर पार्क, अलीगढ 
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जिनका मुझ पर अविरत आशीर्वाद साहित्य साधना की मेरी प्रेरणा है, 
उन साहित्य मनीषी डॉ० रामस्वरूप आर्य जी, पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
वर्धमान कालेज, बिजनौर को मैं हृदय से ही नहीं, वरन्‌ आत्मा से भी कृतज्ञता 
ज्ञापित करता हूँ। डाँ» आर्य जी ने अस्वस्थता और जीर्णता की शारीरिक स्थिति 
में भी पर्याप्त बृहद्‌ कृति 'कर्म-बोध' का पारायण कर आशीर्वाद के दो शब्द 
भी लिपिबद्ध किये हैं। परम आदरणीय Sie आर्य जी ने मेरी दोनों पूर्व पुस्तकों 
का परिष्करण करके मार्ग-दर्शन किया था। उनका यही सतत्‌ आशीर्वाद मुझे 
आहलादित करके आगे बढने का सम्बल प्रदान कर रहा है। मेरी आत्मा उनकी 
गहन कृतज्ञ है और उनके चिर सहयोग की ईश्वर से प्रार्थना करती है। 

मैं उन समस्त महापुरुषों का भी आभारी हूँ, जिनके ईश्वरीय विचार मेरे 
अन्तस में समाये हुए हैं और परोक्ष रूप से सत्मार्ग की ओर उन्मुख करते हैं। मैं 
भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणारविन्द में अपनी आत्मा को सौंपता हूँ, 
जिन्होंने अपनी अहैतुकी कृपा के लिये मुझे माध्यम बनाया और प्रस्तुत 
दोहा-संग्रह को स्वरूप दिया। 
॥ पुस्तक के दोहों में कतिपय ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका 
प्रचलन कम ही देखने में आता है। ये सहज अभिव्यक्त हैं। पाठको की सुविधा 
के लिए इनके अर्थ पाद-टिप्पणी में दिये गये हैं। 

साथ ही समय पर मेरी भावानुभूतियों को पुस्तक आकार देने में 
कम्प्यूटर लिपिबद्धता हेतु श्री हरिओम सिंह कश्यप तथा प्रिंट, बुक' बाइडिंग 
आदि का सहयोग जिन बन्धुओ ने दिया है, में उन समस्त बन्धुओ का आभार 
व्यक्त करता हूँ और उनको अनेक साधुवाद देता हूँ। 

मुझे सन्तोष है कि मेरे कनिष्ठ पुत्र प्रिय देवांश पण्डित में मेरे पूर्वजों 
के श्रेष्ठ संस्कार प्रतिष्ठित हुए हैं। इसी से मेरे विचारों के प्रति उसकी सद्भावना 
और सदूप्रेरणा का सुफल है प्रस्तुत कृति। अत: आनन्दमग्न हो मेरा हृदय 
आशीर्वाद सहित उसके मंगलमय जीवन की कामना करता है। 

यद्यपि यह रचना भगवान्‌ श्री सत्य साई प्रभु के ही परोक्ष रूप से शब्द 
हैं, तथापि मुझ पर हुआ लौकिक प्रभाव भी इसमें प्रति-ध्वनित होना स्वाभाविक 
ही है, जो निश्चित ही अगणित त्रुटियोंयुक्त ही होगा। अत: प्रबुद्ध पाठी मुझे 
अल्पज्ञ समझते हुए क्षमा करें। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के उपरान्त अपनी 
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दो-टूक समालोचना, विशेषकर त्रुटियाँ और कमियाँ मुझे अवश्य लिख भेजें। 
इससे मुझमें सुधार का पथ प्रशस्त होगा। इसी भाव से आद्यन्त पठन की आशा 
में-- 

सूक्ष्म गहनता से पढ़ें, समझें करें विचार। 

विनती मम अनुभूति को, दें निज-मत उपहार॥ 

अन्त में असंख्यों बार परम तत्त्व प्राणाधार श्री साई प्रभु जी का आत्मिक 

आभार व्यक्त करता हूँ और बुद्धि प्रकाश नामक देह में सुशोभित परमदीप्त आत्मा 
को उनके चरणारविन्द द्वय में समर्पित करता हूँ। 


(पिताश्री की पुण्यतिथि) -डॉ° बुद्धिप्रकाश शर्मा 
६ अक्टूबर २०१२ रीडर व पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र-विभाग 
वर्धमान कालेज, बिजनौर 
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विचार! 


जगा, सजल सम्वेदना, जनती जो सदभाव। 
तभी ऋतम्भर' बोध हो, रोके मन भटकाव॥ 


स्वतः सर्व-शिव ओर लें, इषण' मोह अघ मोड़। 
जब समझें निज कुछ नहीं, सब जाना है छोड़॥ 


क्षणभंगुरता देह की, समझे यदि मन केत 
हो विभु*-उन्मुख अघ-विमुख, अहम्‌-विरत उस चेत॥ 


समझ! निकटतम मृत्यु है, नाशवान तन ख्याति। 
अतः धर्म की भाति\ को, बना कर्म की थातिः॥ 


१. ऋतम्भर-सत्य को धारण पोषण न २. इषण-इच्छा, ३. केत-बुद्धि, ४. 
विभु-ईश्वर, ५. भाति-दीप्ति, ज्ञान, ६. थाति-धरोहर. 
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ईश कर्म से प्राप्य 


विनय, रहेँ तन आत्म में, अक्षर साई राम। 
नित नत मम श्वाँसें रखें, जो त्वम्‌ उर में धाम॥०००१।। 


विभु की है सब सम्पदा, मैं अभिरक्षक' मात्र। 
अहम्‌ लोभ से दे बचा, यह सुबुद्धि सुख-दात्र'॥॥०००२॥। 


जस व्यापक सम्वेदना, तस मानवता रूप। . 
यह विराट्‌ प्रति खोलती, उर के द्वार अनूप।।०००३॥ 


सत्य धर्म कर्त्तव्य का, पुण्य प्रेम का ज्ञान। 
सत्‌-विवेक है, है यही, अन्तस थित भगवान।।०००४॥। 


| अपने सुख दुख सी करे, पर सुख दुख अनुभूति। 
रमा हुआ अस देखता, सबमें ईश प्रभूतिश|।०००५॥। 


उरस्‌ भाव-सम्वेदना, यदि जाग्रत्‌* दयवान। . 
सुनते उसको प्रार्थना, तत्क्षण विभु विभुवान*।॥०००६॥ 


पाने को परमेश की, कृपा अनन्त अनन्य। 
पन्थ प्रथा भोगेष का, मोहक तजे अरण्य।।०००७।। 


जग-यश आत्मिक-सम्पदा, अज", कर्मों से प्राप। 
अतः कर्म प्रधान है, कर कर्मन्‌“ निष्पाप।।०००८॥। 


ma अभिरक्षक-देखभाल करने वाला, २. दात्र-देनेवाली, ३. प्रभूति-शक्ति, ४. 
-सजग,प्रकाशवान, ५. विभुवान-ऐश्वर्यशाली , ६. अरण्य-जंगल, ७. अज-भगवान 
८. कर्मनू-कर्म : 
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सेवा त्याग परार्थ ही, पुरखों के आदर्श। 
चित-धर', विभु के क्योंकि हैं, सद्गुण यही प्रदर्श'।।०००९॥ 


अविचल निश्चित लक्ष्य हो, अडिग आत्म-विश्वास। 
प्रभु सन्तत हों ध्यान में, उस जीवन जिति वास।।००१०॥। 


करे न प्राणी-मात्र से, समता का व्यवहार। 
ईश्वर उसको दृष्टि में, सत्ताहीन विचार।।००११। 


देने के ही गढ़ लिए, जिसने भाव स्वभाव। 
' बना रखें इहलोक में, विभु भी उसे विभाव*।।००१२॥। 


रख प्रभु अरु पुरुषार्थ में, ध्रुव श्रद्धा विश्वास। 
श्रद्धा उर को सींचती, देती प्रेष्ठ" विकास।००१३।। 


चिल्लाने से दूध में, लवनी, हो नहिं प्राप। 
. दय-कमों परमार्थ से, तस, मिल सकते आप।।००१४।। 


सहज अन्य को ला सके, सत्‌-पथ पर जो ज्ञान। 
लख! जग में वह रूप ले”, ब्रह्म स्वतः विदमान।।००१५।। 


जस विभुः दे सम कौमुदी, अन्त्यज'” के भी द्वार। 
तस अगुणी पर भी करें, सजन दया बौछार॥००१६॥ 


अन्तवान' के मोह में, रहता दुख संयुक्त। 
अतः अनन्त अनादि से, मात्र प्रीत उपयुक्त।।००१७।। 


१. चित-धर-चित्त में धारण कर, २. प्रदर्श-रूप, सूरत, ३. जिति-जीत, ४. विभाव-मित्र, 
५. प्रेष्ठ-अत्यन्त हर ६. लख-समझ, ७. ले-लेकर, ८. विभु-चन्द्रमा, ९. कौमुदी-चाँदनी, 
१०. अन्त्यज-चाण्डाल, ११. सजन-सज्जन, १२. अन्तवान-जिसका अन्त निश्चित है 


_ 
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अहमूकार का शेष है, जब तक मन में लेश। 
आत्म-समर्पण पूर्ण हो, न ही उरस्थ परेश'।॥।००१८।। 


ईर्ष्य करे, पर धन हरे, जीव-हन्त मन-शूल। 
स्वार्थ-केतर मिथु-भाष के, रहें ईश प्रतिकूल।।।००१९॥ 


ईश्वर-प्रेम विलास के, पथ नितान्त विपरीत। 
प्रभु-रस-चाखा, भोग में, रखे कभी नहिं Walloooll 


त्याग मनो-मल तुच्छता, बन सत्‌ प्रेम अयान। 
होतीं पावन वृत्तियाँ, क्योंकि मूर्त भगवान।।००२१॥ 


स्वीयता* आशा आस्था, तीन बडे जग सत्य। 
| सबसे बड़ पर स्वीयता, जनती प्रेम STAR oo II 


स्वात्मा के जो सामने, है नहिं छली सदोष। 
नहिं जग में वैसा मिले, पौरुषवान स्वतोष।।००२३॥ 


मंगल करता है, रखें, उसके उरस्‌ समीप। 
तब शुचिः सत्‌ की ओर हों, पग, तज सभी प्रतीप*।।००२४।। 


बन्धन में पड़ता नहीं, देकर कुछ निज, जीव। 
दे, प्रत्युत चाहे, पड़े, तब बन्धन की नीव।।००२५॥ 


कष्टों के घनघोर में, मुसुके* तडित समान। 
जय पाता झुकता नहीं, ऐस आत्म-बलवान।।००२६।! 


१. परेश-भगवान, २. केत-बुद्धि, ३. अयान-स्वभाव, ४. स्वीयता-अपनापन, ५. 
अमर्त्य-दिव्य, ६. शुचि-पवित्रता, ७: प्रतीप-अप्रिय, विरोधी ८. मुसुके-मुस्कुराना। 
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७०१ | 
कर आकांक्षा कामना, इक रख मन गो' आत्म। AR Wak | 
निश्चित सत्‌-परिणाम दे, नर-विभु में तादात्म*।।००२७॥ 


आत्मशोध करके, करें, निज गतिविधि में फेर! 
यश पावें पर जो करें, कर्म बेर से केर॥००२८॥ 


उनसे न डर शरीर को, कर सकते जो नष्ट। 
पर बच उनसे दे रहे, आत्मा को पथ भ्रष्ट।।००२९॥ 


न्यून आत्म-निर्माण से, सभी पुण्य उपकार। 
आत्म-ज्ञान की आग में, सो दुर्गुण कर क्षार।।००३०॥ 


आत्मा के अनुसार में, मिलें ईश विदमान। 
सर्वगुणों की पुञ्ज है, निज आत्मा, कर ज्ञान॥००३१।। 


श्रद्धा सत्य उदारता, त्याग तृप्ति उत्साह। 
गुण-सब आत्मिक-भाव हैं, सो उर से अवनाह॥॥००३२।। 


झल्लाये जो क्रोध से, खीझे पा आवेश। 
रखता नहिं निज भाव में, आत्म-ज्ञान वह 'लेश।।००३३।। 


अन्तः की सुनता नहीं, है सत्‌ का अपमान। 
बोए बीज विनाश के, ऐस स्वहेतु पुमान।।००३४॥ 


पूर्ण सफलता पा सकें, जीवन को अविराम। 
मन आत्मा के त्याग दें, दोष, बनें निष्काम।००३५॥ 


१. soo २. आत्म-आत्मा, ३. तादात्म-अभिन्नता, ४. _अनुसारअनुसरण्‌, ५. j 
अवनाह-बाँधना <— EIDE et 
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ऐन्द्रिक तृष्णा में फँसे, तज श्रद्धा जो लोग। 
आत्मभाव के हेतु का, वे खो दें संयोग।।००३६॥ 


कितना अघ छिपकर करें, पर आत्मा ले जान। 
तब fay का दण्डित करे, कभी न कभी विधान।।००३७॥। 


रहें न भय उद्देग के, आपस के आचार। 
बढे' आत्मिक एकता, जी अस जग-व्यवहार।।००३८।। 


कर अर्जन श्रम न्याय से, दे सुख, मन को हर्ष। 
आत्मा पावन हो बढ़े, वृत्ति-सुकर्म वितर्ष\।।००३९॥। 


_कार्य-बुद्धि निस्स्वार्थ से, आत्मा कहती ठीक। 
तब अचिन्त हो कर्म का, करना फल दे नीक।।००४०॥ 


झुलसाती है दुष्ट को, स्वात्म-शाप की आग। 
भोगिनः दर्पी सञ्चयी, अतः रहें दुर्भाग।।००४१॥ 


सुख आत्मा की तुष्टि है, नहिं तन तोष प्रभूति*। 
पर आत्मा, परमार्थ में, पाती सुख अनुभूति।।००४२॥ 


नहिं समाज प्रति पालते, युक्त रीति से धर्म। 
रहें आत्म-कल्याण में, अक्षम सब उन कर्म।।००४३।। 


धूर्त न बढकर लाल* से, आत्मा सा गुरु मित्र। 
परामर्श सद्‌-सीख दे, प्रति-पग जोय पवित्र।।००४४।। 


१. बढ़े-बढ़ाता है, २. वितर्ष-सन्तुष्टि, ३. भोगिन्‌-भोगी, ४. प्रभूति-आधिक्य, ५. 
'लाल-लालसा। 
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रुचियों को देता रहे, अवसर नर का चित्त। 
रहती है परतन्त्र ही, आत्मा तब तक मित्त*।।००४५॥ 


सहज नियन्त्रित हो सके, मन, है एक उपाय। 
लोभ मोह तज, कर्म को, दें आत्मा का न्याय।।००४६।। 
आत्म-भावना की रखे, सब जीवों में दीठ। 
उस उर अरि-शुभ की रहे, विनय, भले हो ढीठ।।००४७॥ 


आत्मा को कर अनसुना, चुनता दुरित' उपाय। | 
कौन पतित कर स्वयम्‌ को, अपन भला कर पाय।।००४८॥ 


विमुख कर्म से हो, नहीं, आत्म-तत्त्व मिल पाय। 
पर-प्रति कर कर्तव्य से, वरन्‌, दरश हो जाय।।००४९॥। 


निज अन्तस का मौन में, पाता नर नैकट्य। 
त्रुटियों का साक्षात्‌ हो, आत्म-तत्त्व प्राकट्य।।००५०॥ 


दृष्टि विलग कर देह से, आत्मा से दें जोड़। 
तृषा लोभ, तब हो सकें, अहम्‌ वासना थोड्।००५१॥ 


नहिं पहिचाना स्वयम्‌ का, नर ने मूल स्वभाव। 
सो उस अन्तः मर गया, अपना“ पशु बरताव।००५२॥ 


वाञ्छा लक्ष्य महान की, चेष्टा He महान। 
तब आत्मा की शक्तियाँ, हों जाग्रत्‌ श्रीबान।।००५३॥ 


१. मित्त-मित्र, २. दुरित-पापी, ३. अन्तस-हृदय, अन्तःकरण, ४. अपना-अपनाकर, ५. 
चेष्टा करे- चेष्टा को करती है। 
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नहीं पराजय हेतु है, जीवन का विस्तार। . 
अलस, भाव-असहाय का, सो दें तुरत बिसार।।००५४॥। 
अपने सुख-हित जो किये, कर्म नहीं दें मोक्ष। 

पर दें वे जो दे सकें, सबको सुख अपरोक्ष।॥००५५॥। 


मनुज-शक्ति के स्रोत हैं, स्ववश स्व-ज्ञान,स्वमान। 
करते जो कि महानता, श्रम कर अल्प, प्रदान।।००५६।। 


अन्तः है मन चित्त धी', अहम्‌ विनिर्मित सत्व। 
हेतुर न यदि अन्तः रखे, मन भी डिगे-थिरत्वः।।००५७॥। 


यदि निज क्षमता योग्यता, पढ़ लें वृत्ति स्वभाव। 
सहज सुनिश्चित कर सकें, तब उद्देश्य उपाव।।००५८।। 


जिन साफल्य विकास में, रहे आत्म-बल स्रोत। 
रोक सके प्रतिकूल भी, नहिं उन जीवन पोत।।००५९।। 


उर का नरक, मलीनता, पावनता ही स्वर्ग 
मात्र दशा हैं, भोग की, स्वर्ग नर्क अपवर्ग*।।००६०॥। 


थिर दो जग विश्वास हैं, उन पर कर विश्वास। 
इक ईश्वर इक स्वयम्‌ के, अपने किये प्रयास।।००६१।। 


अहम्‌ तजे, अपनत्व का, करें उरस्‌ विस्तार। 
इतने से सम्मुख fed, ईश्वर सर्वाकार।।००६२।। 


१. धी-बुद्धि, २. हेतु-उदूदेश्य, ३. डिगे-थिरत्व-चञ्चल रहता है, ४. अपवर्ग-मोक्ष 


'कर्म-बोध/२४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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प्राण हरे करि'-कामना, मीन-स्वाद अलि-प्राण। 
तस नर की पच-इन्द्रियाँ, तिल तिल FS प्राण।॥००६३॥। 


प्राप्त, वासना-मुक्ति से, हो सकते वसुदेव। 
सच है, विषय अलिप्तता, जग-सेवा स्वयमेव।।००६४।। 


विषयों का अस्तित्व हो, जब क्षण-भंगु प्रतीत। 
तब हो उस सुख रम्य* का, मन से राग व्यतीत*।।००६५॥ 


छिपा कण्ट, नहिं ध्यान दे, आमिष“ खाये मीन। 
तस नर नहीं विचारता, दुख जो विषय विलीन*।।००६६।! 


तृप्ति नहीं आसक्ति दे, इन्द्रिय-रुचि कौ शोभ। 
विवश करे दुष्कर्म को, तब उस जन्मा लोभ।।००६७॥। 


बाँधे जग से जीव को, बन्धन है आसक्ति | 
विषय-विलगता किन्तु है, जगत्‌-रक्ति से मुक्ति।।००६८॥। 


त्याग! वस्तुतः“ लिप्तता, मिलती अद्भुत शान्ति। 
दुख अशान्ति जिसमें छिपी, भोग-भूख वह भ्रान्ति।।००६९॥ 


स्वहित कामना देह की, सुख सुविधा का रूप। 
सो भौतिक आसक्ति में, मन हो चील' स्वरूप।।००७०॥ 


१. विदूषक-कलंकित, भ्रष्ट करनेवाला, २. करि-हाथी, ३. रम्य-रमणीयता, सुन्दरता, 
४. व्यतीत-त्यागा हुआ, ५. आमिष-मांस, ६. विलीन-छिपा हुआ, ७. शोभ-सौन्दर्य, ८. ` 
वस्तुत:-वास्तविक, ९. चील-बाज जाति का पक्षी। 
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रहता सजग अवास' में, जहँ अधि रहते व्याल। 
विषय वासना भोग से, रे तस बच रख चाल'।!००७१॥। 


प्रेम लिप्ति यदि वासना, लौकिक स्वार्थ प्रधान! 
रुके किसी नहिं शक्ति से, तब उस दुख अवसान।।००७२॥ 


होती हैं आसक्ति से, भावनाएँ हतर क्षुब्ध* 
जो कर देतीं अन्ततः, मन को अथिर प्रलुब्ध*।।००७३॥ 


जग, थल भोग विलास का, उनको, जो अनचेत। 
इन्द्रिय-मन से युद्ध की, पर भू, ज्ञानी हेत*।।००७४।। 


अग” काटे को नीम के, लगें पात भी मिष्ट। 
देते विषयों-लीन को, तस सुख, अधम अशिष्ट।।००७५।। 


सक्ति वस्तुओं में जने, उनें पाव की लाल। 
तब बहुधा संयम डिगे“, क्रियाशील तत्काल।।००७६।। 


सुख दुख भले, विकार को, न हो प्राप, सत्‌-रक्त। 
भोगों प्रति षड्यन्त्र में, सो नहिं हो रत सक्त।।००७७।। 


पराकोटि के पार हो, कामातुरता द्वेष। 
सजग! रहे अस में नहीं, रञ्च लाज भी शेष।।००७८॥ 


दुष्ट-चित्त दुष्कामना, स्वार्थ विषय-आसकिति। 
इनसे लड़, तन बुद्धि को, न तु दें लाल कुव्यविति*९।।००७९॥ 
१. अवास-आवास, घर, २. चाल-आचरण, ३. हत-अपराधी, सदोष ४. क्षुब्ध-अशान्त, 


५. प्रलुब्ध-लालची, ६. हेत-लिए, ७. अग- = हैं 
१०. पराकोटि-पराकाष्ठा, ११. eee feet Bie समत आसक्त 


कर्म-बोध/२६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


vite od Oy "SA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हो तन-मन अभ्यास से, जगत्‌-कर्म निर्माण। 
स्वार्थ द्वेष आसक्ति में, पर फँस रहते प्राण।।००८०॥ 


करें किसी में सक्ति के, बिना, कर्म E 
जीने की जग में यही, विधि सर्वोत्तम AR 100221 


मोहित निर्देशित करें, यदि सांसारिक दृश्य। 
भटकें दुख-संसार में, वे ले आत्मिक तृष्य'।।००८२॥ 


जब तक प्रिय लगते रहें, लौकिक वस्तु विचार। | 
अहम्‌ शोक लोभादि से, मिले नहीं छुटकार।।००८३॥ 


भौतिक कर्मो से भरा, जग इक दीप समान। 


. बिन धीर खिच उस ओर, दे, नर पतंग“ सम प्रान।।००८४॥ 


भौतिक आकर्षण सभी, बूँदें तुहिन समान। 
मोती जैसी भासतीं, पर कुछ पल विदमान।।००८५।। 


सहज नियन्त्रण में रखे, मन इन्द्रिय अभिलाष। 
फल देता सुख शान्ति के, मित्त, मिष्ट सम्भाष।।००८६॥। 


बासनाएँ भीतर सजीं, बातों में जग-शैव। 
अस संकल्प विकल्प में, उलझा रहे सदैव।।००८७॥ 


सजग रहें जस गेह में, जहाँ अधिक पवनाश*। 
विषय वासना लोभ से, dd तस, दें नाश।।००८८॥ 


— o लभ्य-उचित, पाने योग्य, २. तृष्य-प्यास, 3. धी-समझ, ४. पतंग-पतंगा, ५. 
तुहिन-ओस, ६. शैव-कल्याण, ७. पवनाश-सर्प। 
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विभु पर दुग टिकने न दे, वासनाओं का डिम्ब'। 
हिलता जल दिपने न दे, जस दिवेशर का बिम्ब।।००८९॥ 


| 
l 
l 
l 


बढे वासना ज्यों बढे, पाने की अभिलाष। 
उद्देल्लित होने लगें, तब अतृप्ति से माषर॥००९०।। 


उर में वासन-काम की, जन्मे यदि चिन्गार। 
सर्व faga शक्ति को, पल में करती क्षार*।।००९१॥। 


दे सदैव दुख, वासना, हरे जीवनी-शक्ति। 
पाव शान्ति आनन्द को, अत: त्याग जग-रक्ति।।००९२॥। 


इंधन डाले उग्र हो, कभी न बुझती आग। 
तृषा वासना तस ad, कोटि भले दो राग“।।००९३।। 


जग-विषयों की हान* से, दिया मनुज जो रोय। 
आत्म-ईश की चेतना, उसे कभी नहिं होय।।००९४।। 


अन्तः-एषण मुक्ति पा, तज इन्द्रिय जग-राग। 
बाह्य रूप से छोड़ना, न दे, वासना" त्याग।।००९५॥ 


दीन बनाने को करें, विवश, वासना काम। 
आत्म-विघाती दीनता, दे जीवन दुख वाम“।।००९६।। 


होतीं संग्रह भोग से, वासनाएँ नहिं तृप्त। 
तृषा-वृत्ति नहिं शान्त हों, जब तक हो चित क्षिप्तः।।००९७।। 
१. डिम्ब-कोलाहल, २. दिवेश-सूर्य, ३. माष-महामूर्ख, ४. क्षार-राख, ५. राग-प्रेम, 


प्रिय वस्तु, ६. हान-हानि, ७. वासना-भोगासक्ति, मिथ्या संस्कार, ८. वाम-विपरीतता, 
९. क्षिप्त-बहिर्मुखी। 


कर्म-बोध/२८ 


Ne eee VUES ती ललल CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


वासनाओं की साँकलें, सबसे अधिक बलिष्ठ। | 
तोड़ सके फिर भी इनें, जग विरक्ति की निष्ठ।।००९८॥ | 


अन्तर्ज्वल है वासना, घी है उस उपभोग। 
भड्के सो उपभोग से, बुझता' भोग-वियोग*।।००९९॥ 


देह लिप्तता रोकना, हटेर न वासन काम। 
वरन्‌ मनस्‌-रति-भोग के, पड़े हटाने ठाम।।०१००॥ 


सतत्‌, विषय-आसक्ति दे, मन-भ्रम चित्त-विकार। 
स्वहित स्वार्थ सुख प्यास ले, तब जीवन आकार।।०१०१॥ 


जहँ गतिविधि भोगी जुड़ें, है वह इच्छा कुण्ड। | 
यौन विषय आसक्ति का, जो दे जीवन मुण्ड"।।०१०२॥ 


इन्द्रिय-मन चञ्चल रहे, नित नव लख जग-भोग। 

तब पग-पग दे वेदना, इच्छाओं का रोग।।०१०३॥ 
इन्द्रिय-सुख के लोभ में, जग-द्रव्यों की चाह। | 
SO अनन्त की स्रोत. है, पाप-वास की ATS lo owl! | 


खोटे विषयों से रखे, इन्द्रिय-मन को रोक। 
राग द्वेष से दूर का, चित ज्यों दैबी-लोक।।०१०५॥ 


अन्तः तृष्णा जो बसी, तृप्त नहीं हो पाय। 
रत इन्द्रिय-मन तृप्ति में, उसे वासना खाय।।०१०६।। 


१. बुझता-बुझाता है, २. वियोग-पार्थक्य, ३. हटे-हटाता है, ४. मुण्ड-अधम, ५. | 
वाह-वाहन, ले जाने वाला न | 


| छ 
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अनियन्त्रित हैं इन्द्रियाँ, करतीं स्वेच्छाचार। 
वह अस घर सा, खो चुका, भीतों' का जो AME No Bowl 


तनि सी बदली रोक दे, आना सूर्य प्रकास। 
तस अनन्त-विभु को ढकें, इन्द्रिय लोभ विलास।।०१०८॥ 


इन्द्रिय-मन हय, बाग हैं, संयम और विवेक। 
बाग वशी हय, तब मिले, जीवन को सुख-टेक।।०१०९।। 


चौर्यं लोभ छल भ्रष्टता, झूठ जघन-अपराध। ` 
अवश इन्द्रियाँ ही जनें, पशुता स्वार्थ-विराधी।।०११०॥ 


पाता कर्ता दोउ को, दे जो दुख अनुभूति। 
प्रेम नहीं वह मात्र है, इन्द्रिय सुख की जूति“।।०१११।। 


संयम को अस्थिर करें, लौकिक इन्द्रिय स्वाद। 
सत्यनिष्ठता को fem, aed सब मर्याद।।०११२।। 


जीता विषयों ने जिसे, वह दुर्गति ही पाय। 
उससे जन्मों छूटना, दूभर ही बन जाय।।०११३॥। 


अजिर बसे मन, काल भी, आ बसता चुपचाप। 
तिल तिल तन मन आत्म को, मारे तब बन पाप।।०११४।। 


अजिर तरणि’ को दे दिशा, जस मन-चाह बहाव*। 
विषयी मन तस केत' को, दे निज रूप स्वभाव।।०११५।। 


१. भीत-दीवार, २. गार-गारा, ईंटों को चिपकाने का मिट्टी का लेप, ३. 
स्वार्थ-विराध-स्वार्थजन्य कष्ट, ४. जूति-उत्तेजना, ५. अजिर-इन्द्रिय विषय, ६. अजिर-हवा, 
७. तरणि-नौका, ८. बहाव-प्रवाह, वेग, ९. केत-बुद्धि। 
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इन्द्रिय-मन दुष्कर्म में, रत रह दे दुख दीन। 
वश कर लें यदि, तो करे, यह आत्मिक सुख लीन।।०११६।। 


पग-पग दिन-दिन मारता, क्लेश चिन्त दे लाज। 
बुरे विचारों से हटा, अपना मन-यमराज।।०११७।। 


जब तक चञ्चल इन्द्रियाँ, अरि सम दें व्यबहार। 
वश में हों तब भ्रात सी, करती हें हितवार*।।०११८।। 


रोके विषयों से बुरे, इन्द्रिय मन आचार। 
पुष्कर नैमिष तीर्थ भी, हैं उसके निज द्वार।।०११९॥ 


विषय-पन्थ पर हों नहीं, इन्द्रिय स्वेच्छाचार। 
विमल-युक्त मन से करें, सो संकल्प विचार।।०१२०॥। 


विषयों भरे अरण्य में, रचता स्वतः सुपन्थ। 
अस अन्यों को कर्म से, दे उपदेश FAA NV 


दें अनियन्त्रित इऱ्द्रियाँ, बुझा, ज्ञान का दीप। 
सम्यक्‌ इन्द्रिय भोग ही, विभु के रखे समीप॥०१२२।। 


भोग तुष्ट नहिं हो सकें, आशा रहें अपूर्ण। 
विषय-तृष्य सा मिल सके, जग में दरिद न घूर्ण।।०१२३॥ 


उग्र विषय के भोग से, हों भोगेष* अकाज। 

दाद खुजाने से बढ़े, और अधिक जस खाज।।०१२४॥। 
१. हितवार-प्रेम, स्नेह, २. सन्था-पाठ, सीख, ३. घूर्ण-भ्रान्त, ४. भोगेष-भोग +एष 
=भोग की इच्छा Fm | अकाज-दुष्कर्म | 
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विषय भोगते सुख लगे, पर दे नारक त्रास। 
जैसे सुख फिर घाव दे, दाद लगी खुजलास।।०१२५॥। 


मन्दिर जा भी ना बसे, भोगी-मन विभु-नाम। 
रचना भूषा मूर्ति की, मात्र लखे अविराम॥०१२६।। 


भ्रमित भोग-लिप्सा करे, सुख का बन पर्याय। 
सो बहके नर-चिन्तना, जीवन-लक्ष्य न पाय।।०१२७॥। 


कलह शोक उद्विग्न की, भोग-वृत्ति है कोख। 
तृष्णा लिप्सा रूप में, बन हो दानव दोख*।।०१२८।। 


करने में कर्त्तव्य के, उनको हो दुख क्लेश। 
इन्द्रिय भोग विलासिता, जिनके रहें उरेश।।०१२९।। 


प्रेम अहिंसा नेतिकी', त्याग क्षमा उपकार। 
दय, भोगी को मात्र हैं, कथनइ* शब्दाचार।।०१३०।। 


समझें भोगों के लिए, मिला जन्म, अधिकांश। 
रहें भौतरत” सो, करें, नहिं उपयोग उरांश।।०१३१। 


क्षरण जीवनी-शक्ति का, हरण करे मन-शान्ति। 
आदत काम विलास को, दे यश-रिध* विश्रान्ति।।०१३२।। 


कुछ पल इन्द्रिय सनसनी, देते भोग विलास। 
किन्तु लेश भी दे सकें, नहिं आत्मिक उल्लास।।०१३३॥ 
१. दोख-दोष, २. उरेश-उर के भगवान, ३. नैतिकी-मैतिकता सम्बन्धी, ४. कथनइ-बातों 


की, ५. भौत-भौतिकता, भौतिक, ६. उरांश-उर+अंश, ७. रिंध-ऋद्धि, सम्पन्नता, ८. 
विश्रान्ति-अन्त। i 
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भूल नहीं स्वीकारता, करता संशय तर्क। 
सब कुछ भौतिक भोग ही, जाने, भोगे नर्क॥०१३४।। 


इन्द्रिय भोग विलास में, सुख-हित रखे प्रवेश। 
बार-बार अस भोगता, जनम मरण का क्लेश॥०१३५॥। 


भोगें विषय विचार में, हठ से इन्द्रिय रोक। 
दम्भी' वे पाते रहेँ, अवसि नाश दुख शोक।।०१३६॥ 


भोगों से क्षय पुण्य हों, डिगे आत्म-विश्वास। 
शौर्य और साहस चुकें, पर अपचार विकास।।०१३७॥। 


रञ्जन भोग विलास से, हो नहिं आत्मा तुष्टि। 
जस अचार चटनी न दें, क्षुधा-शान्ति औ' पुष्टि॥०१३८।। 


कामेषा हटते करे, उर में प्रेम, प्रवेश। 
स्वार्थ हटे, परमार्थ में, दिपने लगें परेशः।।०१३९॥ 


जो कर्तव्य निभाव में, बने बोझ, उन त्याग। 
अर्थ एषणार त्याग का, सम्यक्‌ रखना राग।।०१४०॥। 


मनस्‌ नियन्त्रण में रखे, वह इस जग में धन्य। 
सब विभु वर तब हों, उसे, क्योंकि स्वतः अनुमण्य।।०१४१॥ 


भोगों से निज वृत्तियाँ, मोड, जगा चित-तोष। 
तब संयम तप कर्म का, बढे आत्म-बल कोष।।०१४२।। 


—— दम्भी-पाखण्डी, २. परेश-भगवान, ३. एषणा-इच्छा, ४. बढ़े-बढ़ाता है! 
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मुक्‍त हुए वे, जो गये, वासनाओं को जीत। 
उन उर गूँजें प्रेम के, ईर्ष्य तजें जो, गीत।०१४३॥। 


पूर्ण नियन्त्रण कर लिया, जोय स्वाद में स्वाद। 
उसने मानो वश किये, सभी विषय अवसाद।।०१४४।। 


प्राप-भोग की ओर को, दे अलिप्त हो पीठ। 
अन्तः दीपित है, रखे, वह आध्यात्मिक दीठ।।०१४५।। 


यत्न यदपि दुष्कर, करें, वश में इन्द्रिय-व्याप्ति'। 
क्योंकि अशिव त्यागे बिना, शक्‍य न शिव को प्राप्ति।।०१४६।। 


छुटे तामसी वृत्तियाँ, सरजे सात्विक बोध। 
इन्द्रिय-निग्रह कर सके, चरित विलक्षण शोध*।।०१४७।। 


इन्द्रिय-निग्रह^ ही जगे, नैतिक मूल्य विवेक। 
न तु नैसर्गिक वृत्तियाँ, इच्छा जनें अनेक।।०१४८।। 


जप उपवास उपासना, शक्य दान-उत्साह। 
इन्द्रिय-निग्रह बिन न हो, किन्तु धर्म निर्वाह।।०१४९।। 


बाधा, मन गति स्वयम्‌ को, करे पुण्य या पाप। 
अत: कोउ थिति हों भले, मन पर कर जय प्राप।।०१५०।। 


बाह्य वृत्तियों का किया, निग्रह", तजे कुकर्म। 
वही वस्तुतः पा सका, तीन लोक का शर्मः।।०१५१।। 


१. व्याप्ति-नित्य, साथ, संगति, २. छुटे-छुटाता है, ३. विलक्षण-असाधारण, ४. 
शोध-शुद्धि, ५. निग्रह-रोक, दमन, वश में लाना, ६ शर्म-सुख 
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दें जो कर्म-विधान | 
अगिन-सरित जल-राशि से, जलधि नहीं हो तृप्त। 
तस नहिं हों नर कामना, पूर्ण, रखें जग-लिप्त।।०१५२॥ 


इच्छाओं की माँग के, जिसके छोर अनन्त। 
रहे अशान्ति अतृप्ति में, हो अघ करते अन्त॥०१५३॥ 


मात्र कामना जीव को, जग से रखती युक्त। 
न तु कर्त्तव्यों को जिए, हो निष्कर्मी' मुक्त।।०१५४॥। 


लक्ष्य लोभ प्रतिशोध का, जितने रखते काम'। 
क्लेश निराशा वेदना, ही पाते परिणाम॥०१५५।। 


यदि सांसारिक भोग में, रहती इच्छा लीन। 
करे चरित व्यक्तित्व को, क्षुद्र नगण्य विहीन*।।०१५६॥ 


शुभ-विचार विलगा बढे, पर-अपकारी एष। 
तब मन मृत सम दें बना, ईर्ष्य घृणा विद्वेष।।०१५७॥ 


आवश्यकता एषणा, ae मनास्थि लोभ। 
तब agfa, अघ-बीथियों', में भटका, दे क्षोभ।।०१५८॥ 


एषाओ की पूर्ति में, भूले नर निज लक्ष्य। 
पक्ष भयावह जन्म का, लोकेशा, जग-भक्ष्य।।०१५१॥। 


१. निष्कर्मी-आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला, २. काम-इच्छा, ३. विहीन-नीच, i 
¥. — करने पर, ५. बीथियाँ-गलियों। - i 
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एषा भौतिक कौर्ति की, नसे स्वमूल्य यथार्थ। 
पर जग में अमरत्व दे, मात्र पुण्य परमार्थ।।०१६०॥ 


सुख-एषा ही बीज है, जो अँकुरे दुर्भाग। 
जीवन मूल्यों को हरे, मन को दे कलि-राग'।।०१६१॥। 


मन-उड़ान के वश हुआ, चले व्यक्ति उस साथ। 
अस थिति आत्मा ईश को, समझे, बात अकाथ।।०१६२।। 


कर श्रीहीन विवेक को, निर्णय को दें पाप। 
भौत-मिथ्य प्रति भूख हैं, इच्छाएँ सन्ताप।।०१६३।। 


कामनाओं से अर्थ का, अर्जन दे अपचार। 


. किन्तु भावनाजन्य दे, सदाचार संस्कार।।०१६४।। 


इह-सुख भौतिक द्रव्य का, होता अवसि विनास। 
इनमें रखना भूल है, रक्ति कामना आस।।०१६५।। 


समझें हम, जग बाँधता, पर जग तो निर्जीव। 
बँधे' वस्तुतः स्वयम्‌ को, इच्छाओं में जीव।।०१६६।। 


आवश्यक हैं पूर्ण हों, आवश्यकता मूल। 
भ्रष्टाओं में सानती*, पर निज-लाल अतूल*।।०१६७।। 


दरिद नहीं बह, है नहीं, कुछ भी जिसके पास। 
वरन्‌ दरिंद वह जो रखे, अन्तहीन अभिलास।।०१६८।। 


१. कलि-राग-कलुषित आकर्षण, २. बंधे-बाँधता है, ३. भ्रष्टाओं- भ्रष्टताओं ४. 
सानना-सम्मिलित करना, ५. अतूल-असीम, 
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पाव सफलता जो बने, इच्छा दुढ-संकल्प। 
पर निर्बल अभिलाष को, मिलती साध न स्वल्प।।०१६९।। 


तन-इच्छा से मन हटा, जिये भाव परमार्थ। 
जीवन यही विदेह है, यही मोक्ष भावार्थ'।॥०१७०॥ 


इच्छाओ की दासता, तज भौतिक आसक्ति। 
भटके नहिं सुख शान्ति को, तब अन्त; अभिव्यक्ति।।०१७१॥ 


रहती महत्त्वाकांक्षा, जब नभचुम्बी ऊँच। . 
मिले विफल नैराश्य, दे, योग्यताओं को कूँच'।।०१७२॥ 


इच्छा को जो पोषता, लगता प्रिय स्वादिष्ट। 
सजग! स्वादु संसार ही, है दुख भय अघ विष्ट ।।०१७३॥! 


भोगेषायें शोषणा, प्रतिहिंसा प्रतिशोध। 
रखती महत्त्वाकांक्षा, लोक अहित यदि, शोध*!।।०१७४।। 


करे वही सो पा सके, भले कठिन हो साध। 
मात्र विकल पर एष का, ढोये विपद्‌ अगाध।।०१७५।। 


इच्छा महत्त्वाकांक्षा, से पूरित जो जन्म। 
जगत्‌-तृषा विक्षिप्त सा, रखे उसे आजन्म॥०१७६।। 


अहम्‌ मानः की लाल दे, ईर्ष्य परस्पर द्वेष! 
अघ छल मन-पर्याय हों, मति गति नीच विशेष।।०१७७॥ 


१. भावार्थ-तात्पर्य, २. कूँच-कुचलना, ३. विष्ट-भरा हुआ, युक्त ४. शोध-गलती को. | 
ठीक कर, ५. मान-सम्मान, यश ; 
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मिथु-यश पाने हेतु जो, रहते अपकर धूर्त! 
उनसे जग-हित आस हे, व्यर्थ, असुर वे मूर्त।॥०१७८।। 


व्यथित रहे निज-धूर्त से, सदा जलाती ईर्ष। 
यश-एषी' भय में जिए, क्योंकि रहे अघ शीर्ष।।०१७९॥। 


लोकेषण की कामना, से बढ़ता SHRI 
पर जग-सेवा-कर्म से, गले जले हो क्षार'।।०१८०॥। 


लेने की पर-द्रव्य की, होते ही अभिलास। 
अथ उस क्षण से हो गया, समझ! भाग का हास।।०१८१।। 


लालच यश सम्मान का, सब व्यसनों में तुच्छ। 
भाव बुद्धि को जो रखे, दुष्ट जघन्य असुच्छ'।।०१८२॥ 


घातक है लोकेषणा, परहित को सन्ताप। 
करे सदा निज पूर्ति में, तिकडम से घिन-पाप।।०१८३॥।। 


जीवन स्वेच्छाचार का, तजे धर्म आधार। 
दुष्ट दोष के बन पडे, सो उससे आचार।।०१८४॥ 


जस जल फैला ढाल का, निम्न ओर गति पाव। 
भला न तस सोचे करे, स्वेच्छाचार स्वभाव।।०१८५।। 


मन स्वेच्छाचारी बड़े, देता दुष्परिणाम। 
वश में केवल कर सकें, श्रेष्ठ विचार सुकाम।।०१८६॥ 


१. एषी-इच्छा रखने वाला, २. क्षार-राख, ३. असुच्छ-अपवित्र। 
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उर को यदि जग उलझनें, करतीं नहिं क्षत क्षार। 
निश्चय विभु को भूलते, तब तक स्वेच्छाचार।।०१८७।। | 


लोकेषा शुभ हो सके, है यदि नर विभुदास। | | 
जग अलिप्त में भी करे, शुभ लोकेषा वास।।०१८८॥। 


सजग! कि महत्त्वाकांक्षा, होती प्राय मलीन। 
सन्तत अन्यों के रहे, हनन हडप में हीन॥॥०१८९॥ 


तृष्णा महत्त्वाकांक्षा, होना उच्च-विहायः। 
उलट सोच, नैराश्य की, असफल की पर्याय।।१९०॥ 


एष न निज उत्थान कौ, है वह जन्तु समान। 
एषा है साहस नहीं, वह मृत सरिस पुमानरै॥०१९१।। 


श्रेष्ठ बनूँ की चाह का, सृजन लब्धि, संसार। 
शनैः शनैः इससे बढे", जीवन, प्रगति अपार।।०१९२।। 


श्रम विकल्प साधन जुटे, उफना रखे उमाह*। 
जीवन का पग-पग जये, उच्च लक्ष्य की चाह।।०१९३॥ 


कर्मवीर अविचल रखे, रख स्वमान जस सूम*। 
लेती महत्त्वाकांक्षा, विजयश्री को चूम।।०१९४॥ 


आत्मवशी, सत्पन्थ का, पथिक, लक्ष्य उत्कर्ष। 
अपर--शक्ति स्वामी बने, उरस्‌ बसें नय“मर्ष\।।०१९५॥। 


१. होन. भ्रष्ट, २. विहाय-आकाश जैसी ऊँची, ३. पुमान-पुरुष, ४. बढ़े-बढ़ाता है, ५. | 
जुटे-जुटाता है, ६. उमाह-उत्साह, ७. सूम-आकाश, ८. नय-नप्रता, ९. मर्ष-क्षमा, | 
— | धैर्य। 
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इच्छा, गुरुता पा सकूँ, पर कुपाथ पर ध्यान। 
आत्म-शक्ति क्षत हो, बढे, उसका मिथु अभिमान।!०१९६॥। 


उच्चेषा गुणवान की, जने सार्थ परिणाम। 
पाल नीति सिद्धान्त को, बने अज्ञ की क्षाम*।।०१९७।। 


आवश्यक? होतीं नहीं, इच्छा सभी, विचार! 
तब सत्‌-सुख उन पूर्ति दे, आवश्यक अनुसार।।०१९८।। 


जीवट, प्रखर विचारणा, संकल्पित यदि चाह। 
लक्ष्य साध्यः होकर रहे, भले अकथ पथ-दाह*।।०१९९॥ 


इच्छा प्रेरक प्रेरणा, गतिविधि को दे रूप। 
साहस त्याग सहिष्णुता, चुने स्वयम्‌ अनुरूप।।०२००॥।। 


मन दुर्बलताएँ निरी, लोभ एषणा लाल। 
दें निर्मलता शीलता, उर से तुरत निकाल।।०२०१॥ 


इति मन इन्द्रिय द्वन्द हों, सात्विक बने निहार*। 
सों इच्छाएँ साधना, दे वाञ्छित आकार।।०२०२॥। 


हुए चित्त एकाग्र से, हो मन-चञ्चल शान्त। 
विषय-वासना को लगे, स्वत: विराम नितान्त*।।०२०३।। 


कर अघ से घिन सर्वदा, लख! सदूचिन्तन प्राण। 
क्रूर स्वार्थ रुचि वासना, छुर", तब सम्भव त्राण।।० २०४॥ 


कावा 
१. क्षाम-नाश, २. आवश्यक-आवश्यकता, ३ 

/ ३. साध्य-सरल, प्राप्य, ४. दाह-पीडा 
कष्ट, ५. निहार-दृष्टि, देखना, ६. नितान्त-एकदम, ७. छुट-छुटकर। Sb ah 
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१. रख-रखकर, २. बाध-बाधा, ३. चेत-इच्छा, ४. अभग्न 
या मरीच-ज्योति, किरण, ७. प्रपन्न-दरिद्र। 
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मन-स्वभाव स्वच्छन्दत, तुरत भौत में लीन। 
कर विवेक संयम सकें, वश यह मन-गति दीन।।०२०५॥ 


रख' यदि, जीवात्मा रहे, सत्‌ प्रति रक्ति अगाध। 
कामनाओं का ढेर सा, हो विलोप बिन बाध॥०२०६॥ 


कर्म कराये, ज्ञान दे, उर में भरे उजास। 
उत्तम चेतर विचार का, सो रख शुचि मन-वास।।०२०७॥। 


कपटहीन संशय बिना, सत्यनिष्ठ विभु-मग्न।. 
इषणमुक्त नत को कहें, जीवन सरल AAA ool 


एषा-संयम दे सके, जीवन सफल उलाह'। 
सो अनुशासित हो करें, मर्यादा निर्वाह॥०२०९।। 


कर्म किया नहिं जा सके, है यदि इषण अभाव। 
अत: इषण अस बो, उगें, जीवन में सद्भाव।।०२१०॥ 


कामनाओं-शुभ से न हो, मेधा कलुषी नीच। 


संग्रह-त्यागी संयमी, जग में जैस मरीच*।।०२११।।. 


किया कर्म, करते रखे, जो नहिं एष अनेष। 
मोक्ष जिए, उसमें रहे, फिर नहिं जगती शेष।।०२१२॥। 


एष-विरत मन-तृप्त है, सब विधि रहे प्रसन्न। 
सुख-दुख उसे न दे सकें, होना धनी प्रपन्न*।।०२१३॥ 
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भरें कर्म में अज्ञ 
जस सन! तुम्बी! डूबती, जमने से मृदभार। 
अवनत आत्मा को करे, तस षड्रिपु? व्यभिचारं।।०२१४॥। 


निज बैरी नहिं मोह सा, नहीं काम" सी व्याध*। 
समझ! ज्वाल* नहिं क्रोध-सी, परम ज्ञान सी साध“।।०२१५॥ 


जलचर सम भव-सिन्धु में, हैं कामादि विकार। 
ले लें यदि निज फेर में, लेने न दें उबार*।।०२१६।। 


मन में बसे विकार हैं, निरे मृत्यु के कीट। 
सुख का तो विश्वास दें, पर छल जैस किरीट*'।।०२१७।। 


* जितना बड़ नर अवगुणी, उतना लोभ भयाव। 
पा भी ले जग-सम्पदा, फिर भी वही झुकाव*९।।०२१८॥। 


जस विरूप तन शोभ को, करे तनिक भी कोढ़। 
तस कलंक उर-पूत को, लगे, लोभ को ओढ।।०२१९॥ 


ईर्ष्या निन्दा से कभी, मिल नहिं पाये लक्ष्य। 
अस से कटे समाज भी, बनता स्वयम्‌ अरक्ष्य।।०२२०।। 


एक oh टिकती नहीं, जस पानी की धार! 
शत्रु-भाव रुकने न दे, तस मन बुद्धि, बुहार।।०२२१॥। 


MMR A, 

pad or २. तुम्बी-सूखी लौकी का ढाँचा, ३. षड्रिपु-कामक्रोघ 

८ साधः इच्छा a OR, ५ काम-कामना, ६. व्याध-रोग, पीड़ा, ७. ज्वाल-आग, 
$ , ९, उबार-बचाव, १०. किरीट-व्यापारी, ११. झुकाव-चाह, प्रकृति 
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मन-विकार-षट में महा, विपदा-प्रद है लोभ। | 
रहता क्योंकि अनर्थ में, करे सदैव अशोभ'॥०२२२॥ | 


बुद्धि बाग पर लोभ का, होता जब अधिकार। 
दृष्टि सकुच इतनी करे, शुभ मग दिपे न पारर॥०२२३।। 


घोर नरक के द्वार हैं, काम क्रोध अरु लोभ। 
करें भ्रान्त धी, तब नसें, जीवन, भर विक्षोभी।।०२२४।। 


बचें क्रोध से, जन्मता, यह अनर्थ सब पाप। 
नस जीवन, दे अन्ततः, नर को पश्चात्ताप।।०२२५।। | 


अनियन्त्रित जिससे रहें, गो“ मस्तिष्क शरीर| 
क्रोध सूत्र वह, मात्र दे, पाप अशान्ति अधीर।।०२२६॥ 


अन के कुचल स्वमान को, रचें बैर-परिवेश। 
क्षति पहुँचायें स्वयम्‌ को, उद्धति क्रोधावेश।।०२२७॥। | 


ज्ञान नसे, धृति तोडता, जलता क्रोध शरीर! 
शिथिल स्नायु-मण्डल करे, सुधि-भ्रम अवश अधीर॥०२२८॥ 


सुधि-भ्रम होता क्रोध से, सुधिभ्रम से मति नष्ट। 
हो जाते मति नाश से, कर्म अज्ञ या भ्रष्ट।।०२२९॥ 


क्रोध, शत्रु सुख शान्ति का, साध मार्ग में बाध। | 
पतन-दात अधि“ काम से, दुख-आगार अगाध।।०२३०॥ | 


१. oe अवाञ्छनीय, गहित, २. पार-लक्ष्य, ३. विक्षोभ-व्यग्रता, बेचैनी, ४. नस-नष्ट || 
करके, ५. गो-वाणी, ६. अन-अन्य - जलता-जलाता है, ८. अधि-अधिक। ( | 
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पागल होता है निरा, निज बड़ता का क्रोध। 
सद्संकल्पों को नसे, पग-पग जने विरोध।।०२३१॥। 


काम क्रोध अति-हर्षना, दर्प लोभ AANI 
vid, न तु दें सर्वथा, जीवन हास विनास।।०२३२।। 


भँवर जाल में लोभ के, Ha परिणति अपचार। 
क्योंकि साथ इसके रहें, काम क्रोध हंकार।।०२३३॥ 


क्रोध पतन, मद दे घृणा, माया सद्गति-नाश। 
लोभ लोक परलोक में, नर को दे भय पाश*।।०२३४॥। 


बहुधा मूल अनर्थ का, होता है मद-क्रोध। 
` धर्म करे क्षय, कर्म में, भरे विकार-अरोध'।।०२३५॥। 


नर को वश लोभादि के, करें विषय-भ्रम-जाल। | 
मन-मानव को सक्ति की, भस्म करे तब ज्वाल।।०२३६।। 


लोभ मोह को ओढ, ले, जब भी दोष प्रवेश। 
उसे मनुज नहिं, हट सके, मन से मात्र परेश।।०२३७।। 


आत्मा को भी मार दे, लोभ क्रोध अरु काम। 
रख विभिन्न“ मन से इने', तब जी बन सुख-धाम।।०२३८।। 


पण्डित मूर्ख समान हैं, बिरथा भजना राम। 
जब तक हैं मन में बसे, क्रोध लोभ मद काम।।०२३९।। 


a a फन्दा, २. अरोध-बेरोक टोक, ३. हट-हटा, ४. विभिन्न-पृथक, ५. 
 इनें-इन्हें, इनको। 
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लोप चिन्तना-शक्ति को, कर देता है लोभ। 
नहिं सत्‌ को पहिचानता, किन्तु क्रोध विक्षोभ'।।०२४०॥ 


अनुचित को उत्साह दे, बुझता मन का दीप। 
स्वयश पुण्य में आग दे, ऐसा क्रोध महीप॥०२४१।॥। 


काम क्रोध उद्दण्डता, माया मिथु-अभिमान। 
पराधीनता द्वन्द सेर, दोष, लोभ सन्तीन।।०२४२॥ 


लोभ मोह के व्यग्र से, जुटे नहीं उपकार। 
दुष्ट भ्रष्ट अपराध में, वरन्‌ बने अनुदार॥०२४३॥ 


भौत-लब्धि बहुधा जनें, लोभ मोह हंकार। 
तब जीवन यात्रा बने, भ्रष्ट कुलक्ष्य असार*।।०२४४।। 


सारे सुख संसार के, लोभी को है नेकों। 
वासनाओं से तृप्त भी, कामी मिले न एक॥०२४५॥ 


रखता लाल विलासिता, अनियन्त्रण स्वच्छन्द। 
कुछ नहिं समझे कोउ को, श्रद्धारहित-अमन्द।।०२४६। 


मुख पापों की ओर को, सदा रखे अभि-ध्यानः। 
खा जाता सद्वृत्तियाँ, नर. की, ग्राह-समान।।०२४७॥ 


क्या-क्या धन के लोभ में, करे न नर कोपीन*। 
आत्मप्रतिष्ठा दे लुटा, होते हुए अवीन*।।०२४८॥ 


१. विक्षोभ-आतंक, २. से-जैसे, ३. असार-निरर्थक, ४. नेक-थोड़ा, कम, ५. अमन्द-प्रखर, 
तेज तर्रार, ६. अभि-ध्यान-लोभ, ७. कोपीन-कुकर्म, पाप, ८. अदीन-तेजस्वी, सम्पन्न! 
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ढके लोभ धी-आँख को, करे विवेक विहीन। 
सम्मुख धोखा भी लगे, सो अपना हित-लीन।।०२४९॥। 


मरुथल रहे, अतृप्त ही, तब भी, अति का मेह। 
भरे न, fay दें स्वर्ग भी, तस लोभी मन-गेह।।०२५०॥। 


कँगला वह नहिं वस्तुतः, जो धनहीन अशक्त। 
वरन्‌. चरित बेचे, वही, कॅगला लोभासक्त।।०२५१॥ 


लोभ, लालसा, वासना, बन दे क्षण-सुख-लास*। 
जग-आकर्षण रूप में, आता पास विनास।।०२५२॥ 


जड़ है लोभ सतर्क हों, परिणति काम अतृप्ति। 
नर गौरव को इति करे, भरे अगुण गुण-रिक्तिः।।०२५३॥ 


अगिन प्रलोभ विकार के, धावा करते स्रोत। 
सो मन की रक्षा करें, बन कर जीवन-पोत।।०२५४।। 


मक्खी गुड-लस* लोभ में, जैस गँवा दे प्राण। 
तस लोभी दुख ही जिए, जब तक करे प्रयाण।।०२५५।। 


उड़ा दिया खग, भीत हो, जस सुदूर उड़ जाव। 
चम्पत हो तस क्रोध से, पावन धर्म-स्वभाव।।०२५६। 


निर्धन की अति कामना, शक्तिहीन का क्रोध। 
काँटे हैं जो दें सुखा, तन-मंन का सब सोध"।।०२५७॥। 


१. लास-रस, २. रिक्ति-रिक्तता, ३. लस-चिपकने वाला रूप, ४. सोध-सुध-बुघ। 
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शोभा लक्ष्मी, को हरे, नर का भारी क्रोध। 
आस धैर्य को, प्राण को, मृत्यु हरे तस, बोध!॥॥०२५८॥ 


क्या-क्या पीछे वे कहें, व्यर्थ न कर अनुमान। 
क्रोध द्वन्द भय व्यग्रता, न तु दें स्व-को विहान॥॥०२५९।। 


मिटा युयुत्सा क्रोध का, सज्जन किया स्वभाव। 
जग ही नहिं विभु भी रखें, उससे निजता चाव'।।०२६०॥ 


क्रोध पाप-संयुक्त है, जने क्योंकि प्रतिशोध। 
नसे स्वयम्‌ का अन्य का, यह थिति तन मन ओध*।।०२६१॥ 


क्रोधी के यश को करे, क्रोध उसी का ठाँठ। 
पल में परम हितैष को, भी दे दे AA TMS Ho Va 


रहे लेश भी क्रोध का, जब तक चित में वास। 
दूर स्नेह सौजन्यता, रहे ईश विश्वास॥०२६३।॥ 


दे सुधि मनन विचार को, दिशाहीनता क्रोध। 
लक्ष्य दूर होता चले, पाते क्षति धी बोध।।०२६४।। 


मात्र जलाती ज्वल उसे, आता उसके पास। 
पर घर-भर क्रोधाग से, जल हो पूर्ण विनास।।०२६५॥ 


हो विलुप्त नभ भूमि की, वर्षा ऋतु में धूल। 
तसहि क्रोध से शून्य हों, अन्तः सुगुण समूल।।०२६६। 


१. विहान-अन्त, २. चाव-प्रेम, अनुराग, ३. ओध-धन, ४. ठॉँठ-रसहीन, ५. M-N, 
६. ज्वल-आग। 
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मानव की चित-वृत्ति का, उग्र भाव है क्रोध। 
_दे हम! जिसे प्रचण्डता, अनियन्त्रण निर्बोधः।।०२६७।। 


हिय-रसः फूँके, स्वयम्‌ से, ही ज्यों ले प्रतिशोध। 
मुँह खोले दूग भींचता, अस बैरी है क्रोध।।०२६८॥ 


वाणी दैवी-शक्ति है, भाइप* हित वरदान। 
करे इसे रिस“ अज्ञता, पर कटु-मान* प्रदान।।०२६९।। 


अग्नि दाह सम देह को, रखें क्रोध प्रतिशोध। 
जिसमें सन्तत क्षार हों, शक्ति भावना बोध।।०२७०॥। 


सर्वाधिक जीवन-अजय*, मनुज क्रोध उन्माद। 
जीवन भर को मन भरे, इष्य द्वेष को नाद्‌“।।०२७१॥ 


कहता नहीं उबाल में, अपने मन की बात। 
भावनाओं को अन्य को, दुख दे क्रोध, हठात्‌।।०२७२॥। 


व्यापे मृत्यु विभीषिका, अंगारे की आग। 
मति-सम्बोधन क्रोध में, dle’? लगा ज्यों नाग।।०२७३।। 


देहशक्ति HU" जीर्ण हो, कुण्ठ? विचार-पयोध। 
करे उरस्‌ मस्तिष्क की, आभा रीती क्रोध।।०२७४। 


अहम्‌ स्वार्थ छल हिंस्रता, अपकृत झूठ विकार। 


सजग! मनुज सिर लादता, मोह अगिन अस भार।।०२७५। 
१. हम-अहम्‌, २. निर्बोध-अज्ञान, ३. हिय-रस-रक्त, सम्वेदनशीलता, ४. भाइप- भ्रातृत्व, 
५. रिस-क्रोध, ६. कटु-मान-अपमान, ७. अजय-पराजय, ८. नाद-गर्जना, ९. 
विभीषिका-आतंक, १०. चींट-चींटी, ११. कृश-थोड़ी, १२. कुण्ठ-भोधरा। 
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क्रोध विफलता स्वयम्‌ में, है घातक विष व्याधि। 
न दे समोत्तर' वाम का, भड़क जडत? दे आधि।।०२७६॥ 


अरि के लिये प्रदीप्त की, प्राय करे लघु हान। 
पर निज तन मन फूँक दे, रे क्रोधाग समान*।।०२७७॥ 


रोते उन देहेति को, जिनसे ममता मोह। 
मोहजन्य लख“! हैं सभी, सो दुख दोहन* द्रोह*।।०२७८॥ 


मोह स्वार्थ धन-दुष्टि से, सँकुचे मानव दृष्टि! 
मृत जीवन सौन्दर्य हो, असह तीव्र दुख-सृष्ट®।०२७९॥ 


धन का मोह मनुष्य की, रखता अस्थिर बुद्धि। 
धर्म न्याय से प्राप हो, पर दे मन शुचि शुद्धि।।०२८०॥ 


अपर-स्वीय से भी करें, मोहवश्य यदि प्रेम। 
जग भर में कुख्यात हों, यश मिट मिले अ-क्षेम*।।०२८१॥ 


सत्‌-विद्या वह, क्षय करे, है जो जग से मोह। 
न तु वह साधन मात्र है, शिल्पो-प्रति दे टोहः।।०२८२। 


नसे काम-सुख, पुण्य का, पल भर में भण्डार। 
मनुज चेतना को करे, अधोमुखी व्यतिचार"।।०२८३॥ 


काम-आदि मन में लिये, वन को किया प्रयाण। 
करके तप सौ वर्ष भी, सम्भव नहिं कल्याण।।०२८४॥ 


१. समोत्तर-सम +उत्तर-समुचित उत्तर, २. जड्त-जडत्व, ३. आधिः 
४. समान-क्रोधयुकत, ५. लख-समझ, ६. दोहन-शोषण, ७. द्रोह- अपराध, ' 
९. टोह-जानकारी, १०. व्यतिचार-पापाचार। 
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काम-शक्ति तन ओर को, जब निज रखे प्रवाह। 
- भोग्याः बन जग-लिप्त हो, नर अवनति- अवनाहेँ।।०२८५।। 


दुर्भावों को वृत्ति में, भरती स्वतः अबाध। 
स्वास्थ्य सफलता हर्ष की, बाध, इर्ष्य अस व्याध।।०२८६॥ 


ईर्ष्या मनुज चरित्र का, पतन पराभव द्वार। 
नसे क्रिया सिद्धान्त की, शक्ति, उरस्‌ उद्गार।।०२८७॥ 


इक भी ठोस न ईर्ष्य का, मत*-कारण औचित्य। 
पर मानसिकता स्वाथी, पनपे इससे नित्य।।०२८८।। 


खाद ईर्ष्या द्वेष की, अहित भाव है, afl 
वृक्ष शत्रुता हो युवा, करे नाश दे Rilo 


दावानल की भाँति है, वास-किया मन द्वेष। 
निज गुण, सत्ता अन्य की, रहने नहिं दे शेष॥०२९०।। 


सिन्धु लहर-सम ईर्ष्या, असन्तोष यश-लाल। 
डुबो न लें, सो चेतना, निज सतू-सत्त्व संभाल।।०२९१॥| 


मत्सर करे समर्थ से, मन अलभ्य की आस। 
रहता चूर घमण्ड में, उसके ठहर न पास॥०२९२॥। 


कारण अवनति के बनें, ईर्ष्या हिंसा फूट। 
रहना सो सहयोग से, बढ़ता प्रेम अटूट।।०२९३॥।। 
१. भोग्या-वैश्या, २. अवनाह-ढ़का हुआ, ३. मत- हु 
आः i हुआ, ३. मत-माना हुआ, सोचा विचारा हुआ, ४. 
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मिलता ईर्ष्या-त्याग से, प्रेम-जन्य आनन्द। 
बनें वासना-जीत के, ईश सरिस सब वन्द'॥॥०२९४॥| 


समझें! है निज कर्म से, सब सत्ता सत्कार। 
अतः तजें ईर्ष्या, करें, चातुर कर्म-सुधार।।०२९५॥ 


कभी प्रेम होता नहीं, यदि नहिं दृढ़-विश्वास। 
मोह-रहित के प्रेम में, पर प्रभु करें निवास।।०२९६॥ 


मात्र धैर्य से शान्त हो, फिर भी रहती मूल। 
तीव्र क्रोध के भी क्षमा, पर निकाल दे शूल।।०२९७॥ 


है वह साँचा सारथी, जीवन रथ का भ्रात 
उठे क्रोध को रोक ले, करने से उत्पात।।०२९८॥ 


शक्ति अपरिमित क्रोध की, यदपि कर सके नास। 


आयुध अस पर मौन है, कर दे उसे विलास॥०२९०॥, 


लोभातुरता की रहे, उपज, रोग दुख शोक। 
धर्मनिष्ठता किन्तु दे, मुक्ति-ज्ञान आलोक।।०३००॥ 


सत्य न्याय विश्वार्थता, दय यदि कर्माधार। 
अस पर वाम' प्रलोभ भी, कर न सकें इक AT Hoo’ 


काम क्रोध निज लोभ का, जो कर सकें निरोध 
स्वार्थ हेतु लाँघें नहीं, वे मर्याद सुबोध।।०३०२॥ 


. oO > - ५ 
१. वन्द-प्रशंसक, २. पर-परन्तु, २. "६" वाला, अवरम, SRO ५: 
वार-आघात। enel hi > 
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लोभ मोह तज पा सकें, अपने पर अधिकार। 
पर दृढ़ इच्छा-शक्ति ही, मन से हटे विकार।।।०३०३॥ 


काम क्रोध मद मोहता, मन से लोभ निकास। 
निर्मल कर, मन को करे, मन्दिर सरिस सुवास*।।०३०४॥।। 


बुरा भला क्या, दृष्टि से, लख निज कर्म विचार! 
सतत्‌ दृष्टि यह दे भगा, मन से, बसे विकार।।०३०५॥। 


कर्म सभी परमात्म के, कर, रख निर्मल केत। 
तज षड्रिपु-लोभादि को, विभु से जुड़ने हेत।।०३०६। 


मात्र न विजय मदादि पर, दे जीवन अकलंक। 
अपितु मनस्‌ को ऊर्ज दे, वय दे बढ़ा निशंक।।०३०७।। 


दयावान सत्‌-आचरी, वश षड्‌ रखे विकार। 
उस सुविज्ञ में साधुता, बसें ईश निशि-वार'।।०३०८।। 


रखना भाव विराग से, जो भी विभु से प्राप। 
लोभ मोह दें अन्यथा, जीवन-भर सन्ताप।।०३०९॥ 


घातक है बोना नहीं, मन में कटुता-बैर। 
अज्ञ अविकसित न तु रखें, इसके पसरे पैर।।०३१०॥ 


स्वत: हटें चित विज्ञ से, लोभ मोह विषयेषः। 
यथाशक्ति जो सर्व के, दुख में रहें हितेष"।।०३११।। 


१. सुवास-सुन्दर आवास, २. वार-दिन, ३. विषयेष-विषय + z 
इच्छा वाले। - विषय +एषा, ४. हितेष-हित की 
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पतन मार्ग रचता स्वतः, दे उजाड व्यक्तित्व। 
मूल पराजय का अहम्‌, नसे मनुष-अस्तित्व।।०३१३॥ 


जस अन-दोष निहारना, नसता धर्माचार। 
हरण चरित व्यक्तित्व का, करता तस हंकार।।०३१४।। 


होते प्रबल, प्रवाह में, जिसके सकल विकार। 
अस प्रचण्ड विष स्वयम्‌ में, है सच ही हंकार।।०३१५॥ 


जो हारा हंकार से, बना पाप का स्रोत। 
मानवता द्रोही रहा, हो अपचारी पोत।।०३१६॥ 


उर में जितनी क्षुद्रता, तस बढ़ता हंकार। 
फिर हों, अहम्‌ स्वभाव के, मनुतार पर अपकारः।०३१७॥ 


लत है, समझे स्वयम्‌ को, सर्वोपरि अभिमान। 
बन्द करे नर के सभी, तस सुधार पन्थानः।।०३१८॥ 


नैतिकता व्यक्तित्व को, दे कर्तव्य WA 
कलुषित भाषा कर्म की, किन्तु करे अभिमान॥०३१९॥ 


१. गन्धर्व-मानस उन्माद, २. मनुता-मानवता, ३. अपकार-अत्याचार, ४. पन्थान-मार्ग, 
५. प्रभान-दीप्ति, प्रकाश 


कर्म-बोध/९२३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चरित हनन करता, करे, धर्म-विमुख सम्वेग। 
दुष्परिणामों को जने, अहमूकार उद्देग।।०३२०॥। 


. स्रोत मानसिक रुग्णता, झञ्झा का, दें ध्यान। 
मानवता को लीलता, नाश-बीज अभिमान।।०३२१।। | 


सच जीवन अनुभूति में, है विकार, हंकार। 
क्षीण करे, नित-ज्ञान' को, ऊसर भाव विचार।।०३२२।। 


रुचते नहीं समाज को, अभिमानी के कृत्य। 
fay प्रियता भी पा सके, उतनी जितनी दित्य'।।०३२३॥। 


आ जाए धी शून्यता, मिटे भलाभल ज्ञान। 
दुष्ट कर्म होने लगें, मन आते अभिमान॥०३२४।। 


Tae को सम्मान की, जीवित रखती चाह। 
जो मुद* दे मन देह को, आत्मा को पर दाह।।०३२५।। 


जस उच्चासन से जुड़ें, गुण्ड भ्रष्ट हत्यार। 
स्वतः जुड़ें हंकार से, तस सब पाप विकार।।०३२६॥ 


जो जी में करना, करे, नहीं कर्म को श्रेष्ठ। 
दे जो प्रतिफल भल-बुरा, वरन्‌ बनाये ज्येष्ठ।०३२७।। 


स्वर्पण आज्ञा पालना, सुगुण करें उत्पन्न। 
लेकिन हठ अहमण्यता, पाप-जनक अवसन्न*।।०३२८।। 


१. नित-ज्ञान-ईश्वर का ज्ञान, २. दित्य-दैत्य, असुर, ३. गर्वर-दम्भी, ४. मुद-प्रसन्नता, 
५. स्वर्पण-स्व-अर्पण, ६. अवसन्न-नाशोन्मुख, पतन की ओर। 
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दुर्वचनी क्रोधी हठी, बातें बडी, घमण्ड। 
पर-अपमानी का रहे, भाग्य सदैव विखण्ड॥०३२९।। 


प्राप्त जगत्‌-बल से जने, प्रथम गर्व अभिमान। 
क्रोध लोभ युव इष्टि' हो, तब दें चरित नसान।०३३०।। 


काट नहीं सकते कभी, बोये बिन कुछ आप। 
यही कर्म-सिद्धान्त है, करना कर्म अपाप॥०३३१॥ 


दारुण दुख का संग ही, जगतार सत्य विवेक। 
अहम्‌ अनय, निज शील को, बना रखें न तु छेक*।।०३३२॥ 


स्वाभिमान के नाम R, mM हंकार! 
स्व-को श्रेष्ठ माने, करे, लोप नम्र व्यवहार।।०३३३।। 


अनय*-पोष सन्तत करे, पतन पन्थ तैयार। 
उसी अहम्‌ को जिति सके, पवित विचाराचार।।०३३४।। 


तृष्णा -संयमहीन की, कभी न होती शान्त। 
हंकारी को ताप दे, उसका क्षोभ* नितान्त*।।०३३५।। 


अहम्‌ दर्प ले घूमते, खल स्वभाव के लोग। 
स्वाभाविक सौजन्य में, रहता प्रेम विरोग*।।०३३६॥ 


| वैभव विद्या बल नहीं, नहीं मान, पुरुषार्थ! | 
| अहम- ग्रस्त फिर भी, रहे, जस इक हेय पदार्थ।।०२३७॥ | 


शक | इष्टि-इच्छाएँ॥ २ जगता-जगाता है, ३. छेक-पालतू, ४. अनय-अनीति, अन्याय, 
५. क्षोभ-रोषयुक्तः असन्तोष, ६. नितान्त-अत्यन्त, ७. विरोग-स्वस्थ। | 
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-ममता, अहम्‌ शरीर का, त्यागन, अस पुरुषार्थ। 
जो दे साधन मग्नता, साधक के साध्यार्थ।।०३३८॥। 


-क्रोध जन्म ले, ज्यों लगे, अहमूकार को चोट। 
तभी भाव प्रतिकार का, जाग्रत हो, धी ठोट*।।०३३९॥। 


लख छत्रक'-गति, घेर लें, जस यदि कण्टीरै बाड़। 
रखें डाल तस गास" में, स्वार्थ अहम्‌ के ताड्‌।।०३४०॥ 


बडपन स्वयम्‌ बघारते, उनसे रह उस तीर। 
मात्र योग्य विश्वास के, नत" सज्जन गम्भीर।।०३४१॥। 


हो नहिं यदि शालीनता, पर वैभव हो पास। 
अहम्‌ खुला पापी बने, लत आ करतीं वास।।०३४२।। | 


ब्रह्म-ज्ञान उपदेश में, बढ़-चढ़ करे बखान। 
यदि हंकारी, तो रहें, सजग, न वह विद्वान।।०३४३।। | 


विशेषज्ञ या मूर्ख हो, समझा सकना शक्यः। 
पर न मदी को कर सकें, तुष्ट, भले चाणक्य।।०३४४॥। 


घोर अधम अरि मूर्खता, परम मित्र सद्‌-ज्ञान। 
सजग! ज्ञान-मद-चूर से, पर जग बने मसान°।।०३४५।। 


नीचे आ बरसात का, पाता जल ठहराव। 
तस विभु दय, दी नहीं, विनयशील ही पाव।।०३४६॥ 


१. ठोट-तत्वहीन, २. छत्रक-कुकुरमुत्ता, ३. कण्टी-कण्टीली, ४. गास-संकट, ५. 
नत-नश्र, ६. शक्य-सम्भव, ७. मसान-श्मशान भूमि। 
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व्यर्थ निकल के सामने, दर्शाना निज गर्व। 
छीजे शक्ति विकास की, जलें योग्यता सर्व॥०३४७।। 


धिक्‌ शरणागत को करे, वय धन पर विश्वास। 
पूर्ण स्वयम्‌ को मानता, उससे बरत उदास*।।०३४८।। 


सहे नहीं आलोचना, कर गाढ़ा हंकार। 
सजग! साथ तब छोडता, निज का भी परिवार।।०३४९॥ 


ज्ञाता हूँ, अभिमान में, सबमें खोजे दोष। 
स्वगुण-डींग, कटु-भाष से, रखते विभु भी WH logo! 


कर्म अहम्‌ का सर्वदा, होता स्वार्थ नितान्त। 
कृत, पर-शिव सेवा बने, अहम्‌ गले उपरान्त।०३५१॥ 


अवसि क्रिया प्रत्येक का, यदपि एक परिणाम। 
फिर भी शक्य न हो सके, बो बबूल फल आम।।०३५२॥ 


पूर्ण आत्म-कल्याण को, हो सकती नर 'लाल। 
स्वार्थ अहम्‌ कामादि को, तज दे यदि तत्काल।।०३५२॥ 


शीश, अहम्‌-अस्तित्व का, कर्तापन का लाभ'। 
इसे मिटा ही मिल सके, समता प्रेम सताभ॥०३५४॥ 


सुखी वही, तृष्णा नहीं, धनी वही मदहीन। 
मित्र पुञ्ज विश्वास का, मन-जित वही गुणीन।०३५५॥ 


MOS eee 
१. उदास-उदासीनता, २. रोष-चिढ्‌, ३. लाभ-ज्ञान, ४. सताभ-सतू- आपा 
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ay नहीं, सम ही रहे, लेश नहीं हंकार। 
सत्य विवेकी है वही, जो दे विषय निवार'।1०३५६॥। 


जिसे अहम्‌ नहिं छू सका, जीता बना विनीत। 
जिए एक ही जन्म में, अगिन जन्म अस, जीत*।।०३५७।। 


जब विलुप्त हो कर्म से, नर का कर्ता भाव। 
तब जग-गति प्रत्येक को, करत दिपे इक आव॥|०३५८।। 


अहमूकार के पाश में, जब तक बँधा मनुष्य। | 
आत्मा के आनन्द से, रहता वञ्चित शुष्य*।।०३५९॥। | 


-अहम्‌कार से मुक्त ही, ज्ञान-कर्म से युक्त। 
अतः तत्त्व अनुभूति को, होना अहम्‌-वियुक्त“।।०३६०॥। 


अहम्‌ रहित को नाक* सा, बन जाता संसार। 
स्वतः नम्र को प्राप हो, वैभव का अधिकार।।०३६१।। 


अहम्‌-भाव सर्वात्म में, स्वार्थभाव सर्वार्थ। 
बदलें ज्यों, जीवन बने, उपयोगी धर्मार्थ।।०३६२।। 


लालच तजना, ऋद्धि का, नहीं पीटना ढोल। 
अहम्‌ मिटे” सुख रक्ष दे, मन का यह समतोल“।।०३६३।। 


रहित स्वार्थ मद द्वेष से, होना, बड़ बलवान। 
विश्व-काय भी दें अगिन, प्रत्युत श्री वरदान।।०३६४॥। 


१. निवार-दूर करना, २. जीत- श्रेय के साथ, ३. आव-चमक, ४ | 
; » ३. आव-चमक, ४. शुष्य-सूखा हुआ, 
५. वियुक्त-रहित, ६. नाक-स्वर्ग, ७. मिटे-मिटाता ए. समतोल-सन्तुलन। 
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करे कर्म को वन्य 


स्वार्थ-भाव सम्पृक्त' है, मानव के मन-मूल। 
सोच-संकुचन सो हुआ, विभु सत्ता को भूल।।०३६५॥ 


स्वार्थ और सिद्धान्त का, रहे सर्वदा द्वेष। | 
जीवन सौरभ एक है, पर इक कण्ट कुवेष।।०३६६॥ i 


| तोड़ दम्भ लोभादि की, कड़ियाँ, करे परार्थ। 
| कितना होता ज्ञात हो, उसे क्रूर, तब स्वार्थ॥०३६७॥। 


यद्यपि वैभव नन्द का, जग आवास विशाल। 
इसे दुखद से पर भरे, मात्र स्वार्थ की लाल।।०३६८।। 


जीवन में इतना छले, कोउ न नर को व्यक्ति। | 
जितना छलती स्वयम्‌ को, दुष्ट स्वार्थ अभिव्यक्ति।०३६९॥ | 


चिन्ता निज सुख की रहे, पर-सुख हित अपकार। 
विपद्‌ पाव, अस को मिले, अन से घिन व्यवहार।।०३७०॥ 


यदपि स्वार्थ संकीर्णता, लगती सहज विदोष। | 
` किन्तु RE अनुदार का, नर में करती पोष॥०३७१।। | 


|! 
धन वैभव कर ले भले, छली-स्वार्थ एकत्र। | 
किन्तु शान्ति सुख सर्वदा, नष्ट भ्रष्ट हो सत्र॥०३७२।। | 


१.सम्पृक्‍त- संलिप्त, २ सौरभ-सुगन्धि ३ कुवेष-दुष्टकर्म x विदोष-निर्दोष ५. 
उरस्‌-उर, हृदय, ६. सत्र-उदारता धर्म 
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हो जब प्रमुख स्वभाव में, स्वार्थ, बने तब लोभ! 
अघ छलादि बन अन्ततः, दे समाज को क्षोभ।।०३७३॥। 


“रखे स्वार्थ-संलग्नता, पग विघटन की ओर! 


शान्ति प्रेम अनुकूलता, सो उर बचें न थोर।।०३७४।। 


मानव जीवन का रहे, मात्र स्वार्थ जब ध्येय। 
धारण करें जघन्यता, तब बन कर्म अजेय।।०३७५।। 


निर्जन मरुथल स्वार्थ का, भटका रखे अचैन। 
आजीवन खुलने न दे, सत्‌ विवेक के नैन।।०३७६।। 


स्वार्थपूर्ण जब तक रहे, नर का उरस्‌ स्वभाव। 
करता विभु से प्रेम का, वह छल भरा दिखाव।॥।०३७७।। 


स्वार्थी में set नहीं, मानवता सद्भाव। 
पास रखे पर सर्वदा, दुष्कृत द्वेष दुराव।।०३७८।। 


जीवन यात्रा में fast, शत्रु, स्वार्थ तन-मान!। 
होने नहिं दें जीव को, अपनी ही पहिचान।।०३७९।। 


धन सञ्चय को वृत्ति को, करता विकसित स्वार्थ। 
पतित पथों पर ले उड़े, तब नर को अर्थार्थ।।०३८०।। 


संघर्षां को जन्म दे, मानवता को ART 
मिथु का सत्यादर्श को, स्वार्थ बनाता प्राश।।०३८१।। 


१.तन-मान-अहमू, २. प्राश-आहार। 
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जब तक नर केनस्वार्थ में, रहें वचन मन कर्म। 
छुटे न शोक विनाश से, जीता मात्र अधर्म।।०३८२॥ 


जब भी जुड लघु स्वार्थ से, जाते परहित भूल। 
पुण्य-कर्म भी बन रहे, पापी-कर्म समूल।।०३८३॥ 


स्वार्थ-साधनों की उगे, भू, अस प्रेम स्वरूप। ae 
नर, पशुता घिन ईर्ष्य का, जोकि बने विषकूप।।०३८४॥ । 


wre! विष कण्टक हें निरे, स्वार्थजन्य अवसाद। 
पर, दुख मिला परार्थ से, दे सुख तोष प्रसाद॥०३८५।। 


स्वार्थ हेतु की मित्रता, घटे' मनुज विश्वास। 
पावे ऐस समाज में, निन्दा अपयश हास*।।०३८६॥ 


मानव जीवन में रहे, युत* आध्यात्मिक सोम" 
पर, विष स्वार्थी में बने, करे प्रभाव विलोम।।०३८७॥ 


किसी स्वार्थ में दासता, जब नर को स्वीकार। 
छीने तब, भर दीनता, स्वाभिमान अधिकार।।०३८८॥ 


आवश्यकता लौ रहे, जब भी सीमित स्वार्थ! 
सबके प्रति औदार्य" से, तब तक रहे कृतार्थी।०३८९॥ 


कितनी उरस्‌ विशालता, कितना लक्ष्य परार्थ। 
जाँचे नर की श्रेष्ठता, कितना सीमित स्वार्थ।।०३९०॥ 


१,लख-समझ, २. घटे-घटाती है, ३. हास-उपहास, ४. युत- मिला हुआ, ५८ सोम-अमृत, 
६. लौं-तक, ७. औदार्य-उदारता 
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प्रत्युत पाऊँ भाव से, फल-इच्छा से दान। 
दान नहीं यह स्वार्थ का, केवल पूर्ति विधान।।०३९१॥। 


स्वार्थ भरी संकीर्णता, विभु से रोके साँठ'। 
सूई में जाने न दे, जस धागे की गाँठ॥०३९२॥ 


असहयोग की भावना, नसे स्नेह सौजन्य। 
जीवन-सामाजिक बने, तब निज-हित में, वन्य।।०३९३।। 


साधन अन्तः-शुद्धि का, है जीवन निस्स्वार्थ। 
अतः कर्म प्रत्येक का, है परार्थ मर्मार्थ।।०३९४।। 


' गरिमा तब उपकार की, प्रत्युत कोउ न चाह। 
भलइ नहीं है अन्यथा, निहित स्वार्थ निर्वाह।।०३९५।। 


उगे स्वार्थ संकीर्णता, अधिकारों की माँग। 
सबके सुख-हित कर्म ही, बहा सकें सुख-गाँग।।०३९६।। 


शक्ति अन्य कोई नहीं, जग में त्याग समान। 
स्वार्थत्याग से पूर्ण ही, चिर अनन्त सुखवान*।।०३९७॥। ` 


सँकुचे स्वार्थ, उभार ले, अन्तः का परमार्थ। 
स्वीयता का विस्तार ही, आत्म-विकास यथार्थ।।०३९८।। 


ऊर्जा तन-मन-आत्म की, पावे गति अनुकूल्य। 
स्वार्थ-त्याग से ही सधैं, जीवन में नय" मूल्य।।०३९९॥ 


१.साँठ-मेल, २. सौजन्य-सज्जनता, सुजन होने का भाव, ३. सुखवान-सुखी, ४. 
नय-नीति, TATI 


कर्म-बोध/६२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ss OL El 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वार्थ-रहित सहयोग हो, निश्छल सज्जन धर्म। 
थित हों सत्‌ में, यदि रहें, पवित उरस्‌ के कर्म॥०४००॥ 


कर्मों में आनन्द का, बहता रस विदमान। 
अतः पाव आनन्द को, स्वार्थ-कर्म तज, वान!॥०४०१॥ 


स्वार्थ विरत हो जो किया, पूजा है वह कर्म। 
सर्वभूत हित में रतः, चिन्तन, पूजा धर्म।।०४०२॥ 


मात्र देखना कर्म में, न हो स्वार्थ का लेश। 
उर में दिव्य महानता, तब दें स्वतः परेश।।०४०३। 


दुखद ठोकरें oma, ged शोक विलाप। 
स्वार्थ-दमन से शीत हों, उर के सब सन्ताप।।०४०४॥। 


स्वार्थमयी तज भावना, खोटी इषण न पाल। 
प्रेम शान्ति मुद का बने, तब उर स्रोत विशाल।।०४०५॥ 


बिन जतायर उपकार के, स्वार्थ-रहित उपकार। 
अस सा नहीं त्रिलोक में, फलदायक व्यवहार।।०४०६॥।। 


स्वार्थपूर्णता से रखें, भाव विचार विमुक्त। | 
कर्म सधे जीवन बने, सदाचार से युक्त।।०४०७।। 


स्वार्थ नहीं, परमार्थ में, हो प्रातः से शाम। | 
वही अमर-फल पा सके, जीवन का अविराम।।०४०८॥ 


१.वान-चतुर व्यक्ति, २. जताय-जताना, आभार लादना। 
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हो जाता है स्वार्थ का, जिस क्षण निरसन* अन्ता 
अन्तः शान्त पुनीत हो, मिटता क्लेश तुरन्त।॥॥०४०९।। 


"सदाचार परमार्थ का, जीवन ही उपयुक्त। 
क्योंकि रहे तब कर्म में, पर-मंगल संयुक्त।।०४१०॥ 


नियमन! करना स्वार्थ का, बनना उरस्‌ उदार। 
देते जीवन लक्ष्य को, बनार सहज व्यबहार।।०४११।। 


अंकुश जितना भी लगे, रहे नियन्त्रित स्वार्थ! 
बढ़े उसी अनुपात में, मानस में परमार्थ।।०४१२॥ 


पर-हित कर जीवन जिए, तभी जन्म है सार्थ। 
पशु कोडा नर में नहीं, कर अन्तर, रे स्वार्थ।।०४१३।। 


आत्मा-रुचि को शोभ में, बसा तृप्ति संसार। 
तब कण-कण विभु कान्ति का, दिपता दिव्याकार।।०४१४।। 


दे निष्ठा, कर्त्तव्य की, धन यश उन्नति मान। 
तज समाज-हित दे नहीं, सो निज-हित पर ध्यान।।०४९५।। 


सेवा प्रेम निसर्ग में, परिलक्षित निष्काम। 
जीव रक्ष शिव तक रखें, अत; भाव मैं माम।।०४१६।। 


द्या प्रेम हो कर्म में, सेवा हो विश्वार्थ। 
सतयुग आ सकता, हटे, यदि मन मन से स्वार्थ।।०४१७।। 5 


१.निरसन-हटाना, २. नियमन-नियन्त्रण, निग्रह, वश करना ३. बना-बनाकर 
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कर्म अघी दे नाश 


सुख की बने विलासिता, सत्‌ का छल पर्याय। 
अवगुण यश द्योतक रहें, तब हँसता अन्न्याय।।०४१८॥ 


करने को जब कर्म में, झुके सरल की ओर। 
निरख! कहीं अघ का न हो, यह पथ आत्म-विभोर।।०४१९॥ 


रखें ध्यान जब भी करें, निज पर सुखदा यागः। 
मानस भरी निकृष्टता, ही रचती दुर्भाग।।०४२०॥। 


पापी के सम्मुख रहे, प्रतिपल कुछ प्रतिकूल। 
कुछ नहिं, तो भी मन रहे, शंकित खिन्न अतूल'।।०४२१॥ 


भर देती घट नीर की, टपको इक इक बूँद। 
विकट अघी अस स्वयम्‌ हो, लघु-अघ से दूग मूँद।।०४२२॥ 


छाया कभी न छोड़ती, जैसे नर का साथ। 
अघी नाश लौं त्यों रहें, पीछे पाप कुगाथ*।।०४२३॥ 


विद्या लगे विवाद में, व्यय करता धन दर्प। 
पर पीड़ा में बल लगे, वे नर ज्यों विष-सर्पी।०४२४॥ 


डाल लोभ की फाँस में, मारे नर को पाप। 
चून सना ज्यों आँकुड़ा, बने मीन को श्राप॥०४२५॥ 


१. याग-यज्ञ, २. अतूल-असीम, ३. कुगाथ-दुष्टता की गाथा। 
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चुभे, कण्ट सा, छिप किया, आजीवन अपराध। 
रख नहिं सो अन्न्याय से, विपुल लाभ का गाध*।।०४२६।। 


ओछ अनर्थी रच करे, पर अवनति अपमान। 
विमुख बनें सब, सो उसे, आ दे विपद्‌ नसान।।०४२७।। | 


अनाचार करते हुए, अघ शोषण में लिप्त। | 
नहीं शान्ति सुख पा सके, रहे भटकता क्षिप्त'।।०४२८॥।। 


ओछा ही करते रहें, ओछे रखें विचार। 
वे आजन्म न पा सकें, पर परिजन सत्कार।।०४२९।। 


प्राप्ति-अनैतिक में मिले, यदपि ठाठ साफल्य। 
सन्तति को भी किन्तु दे, कालान्तर में शल्यर।|०४३०॥ 


स्वच्छ नीति नीयत नहीं, करें हेय अविराम। 
उनें क्षमा नहिं कर सके, जग मानवता राम॥०४३१।। 


साथ रहें, नहिं साथ दें, कर दुर्जन विश्वास। 
घुट-घुट न तु जीना पड़े, बनता नरक निवास।।०४३२।। 


कपट कुटिलता क्रूरता, दे प्रपञ्च, sen 
अस्त-व्यस्त कर्कश बने, जब जीवन गति“वेग*।।०४३३॥। 


निज कलुषों को लें छिपा, करते भी अनुसार। 
अस गरिमा को दें गॅवा, सहें आत्म-धिक्कार॥०४३४।। 


१. गाध-लिप्सा, प्राप्ति को इच्छा, २. क्षिप्त-तिरस्कृत, ३. शल्य-संकट, ४. गति-दशा, 
५. वेग-प्रवाह, संकल्प। 
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अपने हीन चरित्र में, नहिं जो करे सुधार। 
सुख की बातें दूर ही, रहतीं, उसे बिसार।।०४३५॥ 


अत्याचारी दुष्ट का, कभी भला नहिं पास। 
शत्रु बनाना भी उनें, सजग! किन्तु दे गास।।०४३६॥ 


जब स्वभाव गुण कर्म में, करे प्रवेश निकृष्ट। 
मन मलीन संकीर्ण हो, निज पर करे अनिष्ट।।०४३७॥ 


जो हैं ओछे दुर्गुणी, निभा न उनका साथ। 
न तु! भल मन होते हुए, टीका, छपता माथ।।०४३८॥ 


अहित करे छिप, है यही, अपने मन का पाप। 
खुला अहित बल आसरे, अत्याचार अमाप।॥०४३९॥ 


आत्मा का बल, आत्मबल, होता अगमः अपार। 
केवल इसका बल Fe, पर नर-कलुष विकार।।०४४०॥ 


करते चित्त अशुद्ध में, भय चिन्ताएँ वास। 
सो तज जनक विकार के, इन्द्रिय लोक-विलास।।०४४१॥ 


मात्र स्वयम्‌ को पीर दें, तन के सभी विकार! 
मन-विकार पर दुख जने, जिसे सहे संसार।।०४४२॥ 


झिझक लाज छल-प्रैरणा, दें भय पश्‍चात्ताप 
दुख दें, अपनाना नहीं, हैं ये दुर्गुण पाप॥०४४३॥ 


१. न तु-नहिं तो, अन्यथा, २. टीका-कलंक, ३. अगम-सुदुढ्‌। 
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सीख देत बैरी बने, दुर्जन सन्त न होय। 
जस चीनी घी से न हो, सींच नीम मधु कोय।।०४४४।। 


तृप्ति कभी नहिं हो सके, मात्र चाट जस ओस। 
तस धन, श्रम का दे सके, अघ का नहीं, भरोस।।०४४५॥। 


लेश ज्ञान नहिं किन्तु दें, समाधान उपचार। 
नाश कुरीति अनीति को, अस दें अथ विस्तार।।०४४६।। 


ऊँचाई व्यक्तित्व की, दे, सहिष्णुता शिष्टः। 
किन्तु नीच ओछा रहे, उद्धत दम्भी धृष्ट।।०४४७।। 


` प्राप असत्य अनीति से, पद ऐश्वर्य उपाधि। 
सत्पथ गतिर की प्रेरणा, कभी न दें, ये आधि*।।०४४८।। 


नहिं आतंक अनीति का, कभी करें स्वीकार। 
बढ़ता रहता अन्यथा, नित उसका PAR lowe II 


नर को वश में भौत ले, पले-अहम्‌ हर-बुद्धि। 
विमुख करे विभु से, भरे, उर अघ कलुष अशुद्धि।।०४५०॥। 


उरस्‌ कल्मषों से भरा, देता है दुर्गन्ध। 
अस से सब हटने लगें, तोड़ स्नेह सम्बन्ध।।०४५९।। 


दुरुपयोग मढ़तीं करें, साधन श्रेय निलीनः! 
अन्तः Bat निकृष्टता, बढ़े“ विमुखः, दें हीन।।०४५२।। 
| १. शिष्ट-सभ्य, नम्र, शील, २. धृष्ट-ढीठ, निर्दय, अपराधी, ३. गति-गमन, ४. 


आधि-अभिशाप, ५. -सम्भार-परिणाम, आधिक्य, ६. = = 
i विमुख » ६. अशुद्धि-अपवित्रता, ७. निलीन-नष्ट, 
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स्वार्थ अहंता ध्वसता, पीडा घृणा-विषक्ति'। 
ईर्ष्य अराजक-लालसा, अपकृतिर, दे आसक्ति।।०४५३॥। 


स्वर्ग नर्क दोनों बसे, नर के अन्तस माहिँ। 
निर्भर यह मन पर करे, रहता किसके पाहिँ।।०४५४।। 


कुविचारी हो मनदशा, आग्रह* रखे विवेक। 
कारण बने विपत्ति का, तब सम्पद्‌ प्रत्येक।।०४५५॥। 


विषय-चिन्तना से बढ़े, उसमें ही आसक्ति। 
इषण नियन्त्रण दे सके, मात्र रक्ति से त्यक्ति।।०४५६॥ 


नकारात्मक सोच का, अर्थ निराशा क्रोध। 
लक्ष्यविहीन अधीरता, मन उर पाप अशोध^।।०४५७॥ 


अन्तः तृष्णा वासना, दमन करें आलस्य। 
Je यत्न पुरुषार्थ से, तब हो मंगल शस्य*।।०४५८॥। 


जो अधर्म अन्याय से, किया सताकर प्राप। 
वह सुख, विष से भी बने, अधि मारक सन्ताप।।०४५९॥ 


'मिथ्या-भाषी कल्मषी, हिंसक मत्त कृतघ्न। 
अगिन जन्म दुख भोगता, अस स्वभाव का जघ्न।।०४६०॥। 


कञ्चन हीरे आदि हैं, पत्थर के उत्पाद। 
उर को भी पत्थर करें, मन को हत-मर्याद।।०४६१॥। 


१. विषक्तिञचिपकना, २. अपकृति- अत्याचार, ३. पाहिँ-समीप, ४. आग्रह-हठधर्मिता, 
५. अशोध-अशुद्धि, ६. शस्य-श्रेष्ठ, शंस्य। 
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जस बच छलनी में रहेनअनुपयुक्त तुष' अन्न। 
त्याग भला दुर्जन रखे, तस दुर्गुण आसन्न'॥॥०४६२॥। 


- ठीक लक्ष्य भलता भरे, कर्म प्रगति आधार। 
अवनति, दुष्ट-विचार का, देता है अनुसार*।।०४६३।। 


जिसने अपना दुर्गुणी, रच डाला चित-गेह। 
दुर्गन्धित ही कर्म हों, उससे, नहिं सन्देह।।०४६४।। 


अनुचित साधन युक्ति का, अर्जन दुखदा मिन्त। 
आशंका उद्देग भय, दे अशान्ति क्षय" चिन्त।।०४६५।। 


तन धन जन पद बुद्धि बल, उगलें, विष-हंकार। 
जीवन-यापन में जुड़े, तब अघ अत्याचार।।०४६६॥। 


सदा पतन को प्राप हों, घपलइ अत्याचार। 
जीवन शासन दे चले, एक प्यार अधिकार।।०४६७।। 


| शलभ मृत्यु तक भी खिचे, दीप शिखा की ओर। 
| सजग रहें तस पाप भी, है भयाव चितचोर।।०४६८।। 


| अवहेला नहिं पाप की, करना, थोड़ा जान। 
ज्वल-चिन्गारी सा करे, न तु अनिष्ट निज हान*।।०४६९।। 


'जीवन-विष है Gem, खोद-खोद कर दोष। 
अविश्वास को मूल से, उगे परस्पर रोष।।०४७०।। 


१. तुष-भूसी, २. आसन्न-निकट, पास, ३. अनुसार-अनुसरण, ४. उद्देग-घबराहट, ५. 
क्षय-नाश, हास, ६. अवहेला-उपेक्षा, ७. हान-हानि। 
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ओछा करता सर्वदा, अपना बहुत बखान। 
पर साहस के काम में, खिसक, बने अनजान।।०४७१।। 


इक दिन दारिद हो सके, विभुतावान कुबेर! 
पर निर्दयी दुत्कार ही, पाता देर सबेर।।०४७२।। 


मौन धार, विरथा नहीं, कर दुर्जन से वाद। 
दुरुपयोग गो शक्ति का, न तु हो, मिले विषाद।।०४७३॥ 


पाप करे आशा रखे, मिले सुखद परिणाम। 
यदपि जानता मिल सके, बोने पर ही आम।।०४७४।। 


अपने उरस्‌ पुनीत से; करता दुर्व्यनहार। 
अघियों की शंसा करे, वह भी अघी विचार!।।०४७५॥ 


भूलें ही असफल करें, जो दें सीखें दान। 
किये बिना भूलें बड़ी, को: बन सका महान।।०४७६।। 


मित्रों की आलोचना, रिपु के कडवे बोल। 
दोष बताएँ, पन्थ दें, उन्नति के अनमोल।।०४७७।। 


रख संघर्ष विरोध की, असहयोग को नीति। 
दुष्ट न न्याय निबाहता, नहिं अपनापन प्रीत।०४७८॥। 


do स्वदोष सुधार में, लगा समय धीमान। 
पर निन्दा विष से बचे, निज भी हो उत्थान।।०४७९।। | 


१. को-कौन। 
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सद्‌-उपदेशों को करें, धारण बिना -अबेर। 
किन्तु तुरत ही त्याग दें, दुष्कर्मों की हेर।।०४८०॥ 


जनम जनम मन पर जमी, जो पापों की गाद। 
सतत्‌ स्वदोष निहार से, हटे मिले प्रहलाद'।।०४८१॥। 


पथ-विकास की रोक हैं, अपने दुर्गुण दोष। 
सो उदार चिन्तन बनें, बढ़े स्वीयता कोष।।०४८२।। 


अपजय दुर्गति नाश का, लिखा न विभु ने भाग। 
न्यौता नर ने स्वयम्‌ ही, बढ़ा पापमय राग।।०४८३॥।। 


कर्म-विकारों को हटा, होने दें सत्‌ व्यक्त। 
लगे देखने ईश को, तब स्व-ज्ञान बन भक्त |॥०४८४।। 


दुर्गुण अन्तः से हटा, सुगुणों को दे थान। 
हट विपत्ति, सम्पत्तिः हो, उर में तब प्रस्थान।।०४८५।। 


अर्जित कर अन्न्याय से, खड़ा किया यश ठाट। 
दारिद उनसे श्रेष्ठ हैं, जिन उर मनुज-विराट*।।०४८६।। 


समझाना, लड़ना पड़े, मन से बारम्बार। 
तब निरस्त संघर्ष से, हो निज अघ कुविचार।।०४८७॥। 


मन के कलुष अनीतियाँ, भस्मित करना ज्ञान। 
जिससे होता सर्वदा, सत्‌ का मुक्त प्रभान*।।०४८८।। 


१. प्रहलाद-अतिशय प्रसन्नता, २. भक्त-अनुगामी, ३. सम्पत्ति-अच्छी अवस्था, ४. 
'विराट- बुद्ध, जगा हुआ, ज्ञानी, ५. प्रभान-प्रकाश। 
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कदाचार तज सर्वदा, बन आदर्श चरित्र 
स्वस्थ आयु मुद प्राप हों, जीवन यशी पवित्र।।०४८९॥! 


भर जाए मन ग्लानि से, यदि करते व्यवहार। 
कर नहिं यही विकर्म' हे, तत्क्षण इसे विसार।।०४९०॥। 


अन की उन्नति लाभ में, उर से हर्षित होय। 
अवसि न्याय निष्पाप से, मिल, हो उन्नति सोय।।०४९१।। 


दुर्बलताएँ स्वयम्‌ की, जीतें, बनें मनुष्य! 
नर रहता है अन्यथा, वन-पशु क्रूर परुष्य'।।०४९२।। 


दुख का कारण स्वयम्‌ की, निर्बलता ही होय। | 
बिन, तन मन निर्बल हटेर, सुख नहिं पावे कोय॥०४९३।। | 


कीर्ति सुकर्म कुकर्म से, जग में होती प्राप। 
पर वह थिर-गौरव रहे, जिसका उदय अपाप।।०४९४।। 


कर्मो में निष्कामता, मिटती* कर्मासक्ति। 
अधम दुष्ट अन्न्याय की, अन्त करे लत, व्यक्ति\।।०४९५।। 


कर्म-शोध* प्रति आप की, जितनी रहे सचेत। 
उतनी हटें बुराइयाँ, बढ़े धर्म प्रति नेत॥।०४९६॥ 


जितना रखें बुराइयों, से अपना अलगाव। 
उतने प्रिय अन के बनें, हो भल सुरुचि स्वभाव।।०४९७॥ 


१. विकर्म अनुचित कर्म, निषिद्ध कर्म, २. परुष्य-कठोर, ३. हटे-हटाये, ४. मिटती-मिटाती 
है, ५. व्यक्ति-मनुष्यता, ६. शोध-शुद्धि, पवित्रता, ७. नेत-निश्चय। 
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दूरी दुर्गुण द्वेष से; रख, कर नित अभ्यास। 
बढे चित्त धी शुद्धता, हो तब ज्ञान प्रभास॥०४९८॥। 


- जस तन-रोगी रोग का, औषध है उपचार। 
तस मन दुर्गुण रोग का, नम्र स्नेह व्यवहार॥०४९९।। 


मन में उठे विकार को, तुरत सजग हो देख। 
यह विकार का शम करे, ज्वल'पर जल सम पेख*।॥।०५००॥ 


देवालय की भाँति ही, आत्मा wa पवित्र। 
सजग! न ढक पायें इसे, अवगुण अहम्‌ YÈ Iloyo 


भूलों को स्वीकार कर, कोइ न कर पुनि भूल। 
अस करने से अन्त हों, पातक भूल समूल।।०५०२॥ 


करे आत्ममन्थन, सभी, प्रकट विकार वितोष*| 
तब कर्मा को कर सके, नर चन्दन निर्दोष।।०५०३।। 


लख स्वदोष जो स्वयम्‌ को, देता पथ उपदेश। 
उसमें आत्म-विकास के, गुण-गण करें प्रवेश।।०५०४।। 


भला बुरा कर स्वयम्‌ का, रक्षक भक्षक जीव। 
शुभ कर शुभ सुख प्राप हो, पाप पाप की नीव।।०५०५।। 


करें बुराई से नहीं, पापी का प्रतिकार। 
क्योंकि पाप से पाप का, सम्भव नहिं प्रतिहार*।।०५०६।। 


१. प्रभास-अति दीप्तिमान, २. शम-शान्ति, उपचार, ३. पेख-देखना, ४. घृणित्र-जो भी 
घृणित कर्म है, ५. वितोष-असन्तोष, ६. पाप-वह अदृष्ट जिससे मनुष्य बुरी गतिं को 
प्राप्त होता है। ७. प्रतिहार-निवारण, समाधान। 
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न हो कर्म से तृप्त 


अबल जरा में भी न हों, जिसकी लपटें जीर्ण। 
तृष वह जिसे विराग भी, कर न सके अवशीर्ण'1॥०५०७॥ 


तृष्णा मन जिसके बसे, अपना डेरा डाल। 
कँगला भिक्षी' सा रहे, भले धनी भूपाल।।०५०८॥ 


जिनें तृषा जग-द्रव्य की, रहती आठौं याम। 
जीवन यात्रा का बढेर, वे अनन्त आयामः।।०५०९॥। 


भोग-लिप्त मन भोग से, सोच न पाता दूर। 
बचें! क्योंकि विभु-सूर को, लखे न तृष्णा सूर।।०५१०॥ 


मानव मन पर है मढी, तृष्णा रूपी छाल। 
अगिन दोष ढोये फिरे, सो रख जगरत-लाल॥०५११॥ 


कुछ में तृप्त दरिद्रता, चाहे अमित विलास। 
पर समस्त भी पा रहे, तृषा अतुष्ट उदास।।०५१२॥ 


कहना विभु अपमान है, जग को माया-जाल। 
न तु है माया जाल तो, स्वार्थजन्य तृष लाल॥०५१३॥ 


कर देती तन को जरा, जीर्ण-काय कृश- अंग। 
वशकर! न तु तृष युव रहे, रखे उतंग' उमंगः।।०५१४।। 


-छिन्न- , भिक्षी-भिखारी, ३. बढें-बढाते हैं, ४. आयाम-विस्तार, 
५ a = हक ७. मित अत्यधिक, ८. उतंग-गगनस्पर्शी, ९. उमंग-आकांक्षा। 
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कितना भले प्रतीत हो, शासक सा स्वाधीन। 
जीवन बन्दी सा जिए, पर तृष्णा आधीन॥०५१५।। 


जब तक प्राणी को रखें, विविध तृषाएँ बाँध। 
रहते भँवर प्रपञ्च के, मात्र तभी तक साँध*।।०५१६।। 


जिसकी, वही दरिद्र है, तृष्णा अगम विशाल। 
तुष्ट स्वल्प में पर रहे, नर-मराल! नय'-पाल।।०५१७।। 


सतत्‌ बढ़ाती ही चले, भौतिक तृप्ति, अतृप्ति। 
छुटे न, ऐस अशान्ति से, कर देती सम्पृक्ति*।।०५१८।। 


ऐस भूमि है वासना, उदित करे आसक्ति। 
जन्म-जन्म Get न दे, जग-तृष्णा से रक्ति।।०५१९॥ 


बिन काटे जस मूल के, विटप-आभ हरि" होय। 
तस दुख में तृष लेश भी, पुनि पुनि देत डुबोय।।०५२०॥। 


कष्ट-जनक नहिं सम्पदा, यश, ऐश्वर्य अभाव। 
वरन्‌ कष्ट दे पास जो, में अतोष का भाव।०५२१॥ 


मूलक अयश अशान्ति को, यदि महानता, त्याग। 
क्योंकि शान्ति सन्तोष का, सुख शत-गुना सुहागः।।०५२२॥ 


तन -मन को भल स्वास्थ्य दे, चिन्तन धी को पोष। 
जीवन में सुख शान्ति को, आवश्यक सन्तोष।।०५२३॥। 


१. साँध-लक्ष्य, २. मराल-हंस, ३. नय-नम्रता, ४. सम्पृक्ति-सम्बद्ध, ५. हरि-हरी, हरा, 
६. सुहाग-सौभाग्य। 
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रहे समञ्जन' तोष में, उत्फुल्लक* रासिक्यर। 
सुविधाओं का व्यर्थ है, न तु अनुपम आधिक्य।।०५२४॥ 


नहीं 'पराजय, भीरुता, नहीं पलायन, तोष। 
अपितु दृष्टि सत्‌ कर्म की, आश-पन्थ निर्दोष॥०५२५॥ 


लब्ध-साधनो का करें, जो उत्तम उपयोग। | 
आत्म-वञ्चना से बचें, तृप्त जिएँ वे लोग।।०५२६॥ | 


दुख ही दुख संसार में, नहीं सर्वदा सत्य। 
सुख, तजते तृष्णा, मिले, इति हों स्वत: कुपथ्य।।०५२७॥ 


शिथिल पडे नहिं शान्त हो, रहे अतुष्ट अपूर। 
आपद्‌ तृषा यथार्थ में, दुखदा, रखें विदूर।।०५२८॥ 


तृषा वासना का करें, पूर्णतया जब त्याग। 
सम्भव तब ही हो सके, बनना पुरुष-पराग॥॥०५२९।। 


तृष्णाओं के भार को, जो दे फेंक उतार। 
देवलोक कैवल्यः का, पाव सहज अवचार।।०५३०॥ 


आवश्यकता को बढ़ा, बढे निराशा लोभ। f 
है में आदत तृप्ति की, स्वतः मिटे, सब क्षोभ।।०५३१॥ 


जग-तृष्णा को मारता, मन का होना शान्त। 
छल प्रपञ्च मिटते सभी, तृष्णा के उपरान्त।।०१३२॥ 


रासिक्य-सुरुचि, रसिकता, 


E प्रसन्नता देने वाली, ३. रा 
१. समञ्जन-समायोजन, २. उत्फुल्लक-प्रसनता दे ७. अवचार-सडक 


४. कुपथ्य-अधर्म का रास्ता, ५. पराग- चन्दन, ६. कैवल्य-मोक्ष, 
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घृणा-योग्य छल-कर्म 


आजीवन सुख-प्यास ही, बने कामना काम। 
तब छल छीन बटोर में, रहे मनस्‌ अविराम।०५३३॥ 


मूर्ख नहीं वह, स्वल्प है, जिसको पुस्तक ज्ञान। 
वरन्‌ मूर्ख जो सर्वदा, छल का रचे विधान।०५३४।। 


जब वंञ्चक कपटी छली, लगें समझने लोग। 
तब नर के रचने लगें, करम विपद्‌ के योग।।०५३५।। 


स्व-को लुकाने! या रहे, छल करने में ढोंग। 
' हेय बने दिन-दिन, करे, निज सुधार नहिं पोंग।।०५३६।। 


परिणति कर्मो में नहीं, बातें किन्तु अछोर। 
सजग! संग तज, ऐस है, ठग, छल-छन्दी चोर।।०५३७।। 


कंस-कुकर्म कुचाल के, कच्चे कान कमान। 
केलि करेला कवार के, कसकें कूर कुबान*।।०५३८॥ 


छल चोरी हिंसा ठगी, हत्या शोषण लूट। 
अयथा" घात कृतघ्नता, सजग! अगिन अस कूट*।।०५३९।। 


सम्मुख तो शंसा करे, निन्दा पीछे पीठ। 
अविश्वास अपमान दे, यह नर 'छिद्री-दीठ°।।०५४०।। 


१. लुकाना-छिपाना, २. पोंग-मूर्ख, ३. केलि-काम क्रीड़ा, ४. कुबान-बुरी आदत, ५. 
अयथा-झूठ, ६. कूट-असत्य, ७. दीठ-दृष्ि। 
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देना नहिं छल झूठ को, रख ऊँचा, सम्मान।- 
नहिं तो अघ में डूब हो, चित्त-ग्लान मुख-म्लान।।०५४१॥ 


भले ज्ञात, त्यागी नहीं, को गई अपनी भूल। 
यह भयाव छल स्वयम्‌ से, है विनाश का मूल।।०५४२॥ 


तब भी नहीं अशील कर, छल तोड़े जब हौन!। 
तिरस्कार अभिव्यक्ति की, सवोत्तम विधि मौन।।०५४३॥ 


जो तू नहिं, रच भी नहीं, वह होने का ढोंग। 
विकट दण्ड न तु भोगना, पड़ता पग-पग, पोंग।)०५४४। 


शुष्क हुई सम्वेदना, छल-बल शिष्टाचार! 
रखना ऐसे आज में, सरस सुमति उपचार।।०५४५॥ 


ain प्रदर्शन से करें, धर्म कर्म जब लोग। 
विभु, जो जाने गोप्य को, न दे सुफल शुभ-योग।।०५४६॥ 


करे कपट, घिन का करे, जग में वही WRI 
सो मानव को चाहिए, करे सत्य अनुसार।।०५४७॥ 


आत्म-प्रशंसा, खोजना, पर-गुण में भी 'दोष। 
कपट दम्भ पाखण्ड हैं, जीवन-पतन, न पोष।।०५४८। 


जब अपनी हों वृत्तियाँ, दूषित छलिया दुष्ट! 
पाप अन्य के कर सकें, नहिं तब इति या सुष्ट ०५४९॥ 


१. हौन-अपनापन, २. सुष्ट-भला, अच्छे 
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कर्महीन आलस्य 


आलस श्लथता' कर्म A, मन में बसा प्रमाद। 
इक प्रकार की मृत्यु है, जीवन-भर का साद।।०५५०॥। 


सब कुछ की एषा रखे, पर प्रतिपल विश्राम। 
उस उन्नति संदिग्ध है, भले सहायक राम॥०५५१।॥। 


सन्तत सुख साफल्य का, श्रम ही मात्र अधार। 
अलस कभी क्या पा सके, शल्यो से छुटकार।।०५५२॥। 


अकर्मण्यता से बुझे, मनुज बुद्धि की ज्योत। 
'बैठे जुगनू की रहे, जस निज नहीं उदोत*।।०५५३॥। 


क्षीण मानसिक शक्तियाँ, धी हो भोथर मन्द। 
अलस-छन्द मन भय भरे, व्याधि निराश अनन्द*।।०५५४॥। 


अस्त-व्यस्त मन की दशा, शलथता अलस प्रमाद। 
कर्म-उपेक्षा, शत्रु हैं, उन्नति के, दें साद।।०५५५॥ 


कृत अपूर्ण हों, योग्यता, उमग लगन मति दीन। 
नियमितता जिसमें न हो, जीवन वह श्रीहीन।।०५५६। 


अलस भले ही ना जने, कालुष दूषित भाव। 
सजग! सतत्‌ चित में भरे, पर विषाद का स्राव।।०५५७॥ 


१. श्लथता-सुस्ती, २. प्रमाद-लापरवाही, ३..उदोत- चमक, प्रकाश, ४. अनन्द-आनन्द- 
रहित, ५. साद-अवसाद, नास, क्षय 
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नहिं आदर सुख-सम्पदा, लगे अलस के हाथ। 
पर ऐश्वर्य महानता, पौरुष पाव अकाथ*॥०५५८॥ 


लगे उपेक्षा बर्तने, पूर्ण न हों नित काम। 
नहिं अबेर होते लगे, उसका मोल छदाम।।०५५९॥ 


कुज्जी भिक्षा-वृत्ति की, पापों का घर-वार। 
नहिं सँभले रोगी कभी, आलस ऐस विकार।।०५६०॥ 


अलस प्रमादी सर्वदा, बन जाते हैं दास। 
कर्तव्यों प्रति सो रखें, कर्मशील सद्यास।।०५६१॥ 


गँवा वस्तुतः आलसी, देता निज पुरुषार्थ) 
जिससे विफल निराश ही, उसके रहें क्रियार्थ।।०५६२॥ 


अकर्मण्यता मृत्यु का, श्रम सुख जीवन रूप। 
फिर भी रहे, विडम्बना, नर अकर्म के कूप।।०५६३॥ 


श्रम उद्यम कर्त्तव्य का, अलस अक्र\ जी-चोर। 
तुच्छ निन्द आश्रित रहे, हेय दरिद बन घोर।।०५६४॥ 


जीवन गति को शून्य पर, पहुँचा, दे अवसाद। 
सोच! कर्म में जो रहे, आलस दोष प्रमाद।।०५६५।। 


| 
ii 
| 
| 


अल्प समय को पंगुता, दे इकांग* को रोग। | 
पर आलस तन-पूर्ण को, करे निरर्थ अयोग^।।०५६६॥ 


p_e _ . ७. 
१. अकाथ-अकथनीय, २. यास-प्रयास, २. अक्र-निष्क्रिय, ४. इकांग-इक-अग, ५. 
अयोग-अयोग्य। 


— 
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कटु बोले, श्रम से बचे, जीवन-मूल अनीत। 
PA वही अभाग को, जिस अस आज अतीत।।०५६७।। 


क्रमशः स्व-क्षरित आलसी, हो निष्क्रियता ओढ्‌। 
दुखद, अलस पर स्वयम्‌ का, दे समाज को कोढ़।।०५६८।। 


समझ बुद्धि नहिं काम में, बरतें अलस प्रमाद। 
धन से वञ्चित वे रहें, घेर रखें अवसाद।।०५६९।। 


रखे अलस लत मूर्खता, दुरुपयोग व्यभिचार*। 
पाती निर्धनता तभी, अवमानन! दुत्कार।।०५७०॥। 


अपगतिः में भी जो रहे, धरे हाथ पर हाथ। 
कैसे कब आ पा सके, सुख अवसर उस साथ।।०५७१।। 


निद्रा तन्द्रा क्रोध भय, आलस कर्म-विलम्ब। 
वैभव पाने हेतु हैं, अरि समान अवलम्ब।।०५७२॥। 


अलस निराशा मूर्खता, अन्तः-निर्बल फूट। 
om दोष अस भीतरी, हैं पापों से* कूट“।।०५७३॥। 


आलस अर है सौख्य का, उद्यम नन्दन मित्र 
तथ्य समझ ये कर्म के, हैं सौभाग्य जनित्र।।०५७४।। 


आलस ही साफल्य को”, अवरोधक बड्-मन्थ“। 
पर जाग्रति सन्नद्धता, खोजहि ले सत्‌ पन्थ।।०५७५।। 


१. व्यभिचार-कुमार्ग गमन, दुष्कर्म, दुराचार, २. अवमानन-अपमान, ३. अपगति-दुर्दशा, 
४. से-सेभी अधिक, ५. कूट-घृणित, ६. जनित्र-स्रोत, ७. को-के लिये, ८. मन्थ=क्षोभ, 
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प्रबल अलस से सो गुना, यद्यपि लघु उपराम'। 
है अस दुरित'' प्रमाद, दे, तत्क्षण दुष्परिणाम।।०५७६॥ 


जिसको था घेरे हुए, पहिले घना प्रमाद। 
जग को वह अस ज्योति दे, जस तज घन* को चाँद।।०५७७॥ 


पा सकता नहिं पौरुषी, कभी अभाव विषाद। 
मात्र महा वे ही बनें, तजते अलस प्रमाद।।०५७८। 


जन्म कर्म-मय हो तभी, बने सफल अरु सार्थ। 
आलस ही सुख, अज्ञ को, तब जड़-जन्म अकार्थ।।०५७९॥ 


कर्म-विमुख को स्वीय भी, देते नहीं सहार। 
स्वतः मिले रत-कर्म को, पर जग विभु उपंकार।।०५८०॥ 


दवा देख क्या ठीक हों, देह व्याधियाँ ताप। 
तस सब कुछ करना पड़े, नहिं हो अपने आप।।०५८१॥ 


विजय अलस पर पा सके, जीवन नियम-अधीन। 
पर प्रमाद को दे विदा, आदत श्रम में लीन।०५८२॥ 


रहते अलस प्रमाद से, जिनके कर्म सचेत। | | 
महापुरुष सम पा सकें, शान्ति ज्ञान वे HA 1०५८३॥ | 


यत्न यत्नपर* का जने, आशा, करता लब्ध। 
सदा आश निष्कर्म' की, पर विभु दय प्रारब्ध॥०५८४।। 


१. उपराम-विरति, त्याग, २. दुरित-पाप, दुष्कृत, २. घन-बादल, ४. केत-विवेक, बुद्धि, 
संकल्प, ५. यत्लपर-यत्नशील, ६. निष्कर्म-निकम्मा। 
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असत्‌-मगर* सत्‌-पोत 
जल से तन, मन सत्य से, धर्म भक्ति से जीव। 
पावन हो धी ज्ञान से, दय से उर सुग्रीव'1।०५८५॥। 


कीर्ति-शेष प्रति साथ दे, उसका सत्य-विधान?। 
पर अर्जित, गिर सत्य से, मन-मन रहे अमान*।।०५८६।। 


ऊँचा मस्तक भीड़ में, उठा सके, सत्‌-अब्धि“। 
सत्‌-निष्ठा में धीरता, बिन सम्भव नहिं लब्धि ।।०५८७।। 


प्रेम आँख हे, देखती, जो अन में भगवान। 
सो नर करे सहायता, दय सेवा सम्मान।।०५८८।। 


करती शरण असत्य की, लघुक आत्म-विश्वास। 
यश सख" पुण्य न साथ दें, दे शांका भय गास“।।०५८९।। 
चुनें पन्थ जो आप ही, कर निज सत्‌-निर्मानः। 
उन सत्‌-निष्ठा शीघ्र से, पाती है सम्मान।!०५९०॥ 


सुन लें अन्तस से उठा, सत्‌-स्वर, बहरे माष'"। 
आत्मा है सो धर्म की, सत्य-कर्म स॒द्भाष।।०५९१॥ 


अचल पवित हों वृत्तियाँ, विकसे चरित अहेय। 
सतत्‌ करे सतूनिष्ठता, सम्वर्धित अस्तेय'१।।०५९२॥ 


१. मगर-घड्याल, २. सुग्रीव-हंस, ३. सत्य-विधान-ईमानदारी, ४. अमान-प्रतिष्ठाहीन, 
५. अब्धि-समुद्र, ६. लब्धि-प्राप्ति, उपलब्धि, ७. सख-सखा, ८. गास-संकट, ९. 
निर्मान-निर्माण, १०. माष-महामूर्ख, ११. अस्तेय-संयम 
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युव वय में जो त्यागते, पापों को हैं देव। 
न तु वृक' भी आ gg में, बने साधु स्वयमेव॥०५९३॥। 


सत्य कठिन ही भासता, यदपि सरल सुख-सार। 
सहज नम्र जस पयः लगे, पर सिलर को दे दार*।।०५९४।। 


कथनी करनी चिन्तना, इक रख सत्याचार। 
पर प्रतीतिः सद्भावना, अरु सहयोग अधार।।०५९५। 


सत्‌ पर टिक जिसने किया, धन का अर्जन मित्र। 
जग व्यवहारों में वही, सबसे बड़ा पवित्र।।०५९६। 


शान्ति प्रगति की शोभिनी, रचना का इक पाथ। 
लोक-चिन्तनाचार में, सज्जनता हो साथ।।०५९७॥ 


शंकित रहे, असत्य ही, बना रखे विशवास। | 
व्यर्थ कलंकित कर फिरे, अस का भला न पास।।०५९८॥। 


आश्रयदा को ले बना, अवसर पा आहार। | 
ऐस, मगर की भाँति है, करना मिथ्याचार।।०५९९॥ 


स्वार्थजन्य, जो दूर है, सत्‌ से, मिथ्याचार। 
जड़ सब पापों का यही, युगों शोक दातार।।०६००।। 


स्वार्थ सौख्य की चाह में, असत्‌ जीवनाधार। 
अघ शोषण अन्याय में, रह रत बने कुठार।।०६०१॥। 


| 
१. वृक-भेडिया, २. पय-पानी, ३. सिल-पत्थर, ४. दार-दरार, ५ 'प्रतीति-विश्वास, ६. | 
कुठार-नाश करने वाला | 
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अग भय से हट दूर हों, तस झूठों से लोग। 
पर दें, पाना चाहते, सच्चे का सहयोग।।०६०२।। 


उठता खड़ा प्रतीत हो, जिस द्रुत गति से झूठ। 
तस ही उस-सत्ता नसे, जो थी दिपी अनूठ।।०६०३॥। 


पाता झूठ दिखाइ दे, जिस त्वर गति से ख्यात। | 
उसी त्वरा से संघ में, पावे शून्य विपात*।।०६०४।। 


आदर दे यदि झूठ को, चले उसी. के पाँव। 
तब कुरीति अघ क्रूर की, मन से हटे न छाँव।।०६०५।। 


सरल दीठि, R चलें, काम झूठ छल दर्प 
सजग! किन्तु सीधे चलें, नाहर सूअर सर्प।।०६०६॥ 


बने कल्पना जल्पनार, जब गुण कर्म स्वभाव। 
बढे खीझ उद्विग्नता, चिन्त अतोष तनाव।।०६०७।। 


भले असत्‌, जनहित करे, है वह सत्‌ सा रूप। 
पर सत्‌, जग-शुभ जो हरे, असत्‌ सरिस विद्रूप।।०६०८।। 


जिस असत्य से हो दया, सत्‌-सम सहज सुजान। 
पर-हिंसा जो सत्य दे, वह घन* असत्‌ समान।।०६०९॥। 


तुलना में तनि लाभ के, अतुल प्रतिष्ठा मान। 
सो तज दें सब झूठ के, अपने रचित विधान।।०६१०॥ 


eee 
१. विपात-नाश, २. जल्पना-बकवाद करना, ३. सहज-सगा भाई, ४. घन-अन्धेरा। 
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अल्प लाभ तत्काल दे, यदपि झूठ का साथ। 
पर मिथु की यह ओछई, खुल, दे बना अनाथ।।०६११॥। 


झूठ-प्रतिज्ञा कर नहीं, यदि की उसको पाल*। 
महता' मान चरित्र को, उत्‌ हो इससे भाल।०६१२॥ 


। धन पद श्री सम्पन्नता, यदि न्यायोचित प्राप। 
थिर-विचार शुभ-कोर्ति दें, जीवन रखें विशाप।।०६१३।। 


होता सत्याग्रह नहीं, पाकर विफल, निराश। 
वरन्‌ दिखाये, शुद्ध हो, सरणी", बुद्धि प्रकाश।।०६१४।। 


जीवन रखना पेड़ सा, सतत्‌ श्रमी गतिमान। 
हो पर सत्‌ सिद्धान्त का, थिर जैसे चट्टान।०६१५।। 


सत्य ग्रहण करता, तजे, असत्‌ कर्म प्रत्येक। 
| वही महात्मा, क्योंकि है, उसका सजग विवेक।।०६१६॥ 


कहने से जब तक St, अपन कलुष भ्रम दोष। 
सत्‌ धारण नहिं कर सके, रहे सोच अघ मोष।।०६१७॥।। 


साँच वही है जो करे, जीवों का उपकार। आ कक 
| प्राण-घात अवमत* करे, वह सत्‌ रोक, बिसार॥०६१८॥ 


जीवन में सत्‌ धर्म हैं, वट के वृक्ष समान। 
ag देर से, वर्षते, पर चिर निज-वरदान॥०६१९॥। | 


१. पाल-पालन कर, २. महता-गर्व, ३. उत्‌-ऊँचा, ४. विशाप-बिना भर्त्सना का, ५. 
'सरणी-मार्ग, ६. मोष-चोर, ७. अवमत-अपमानित। 


कर्म-बोध/८७ 


Emm Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खोया पाया में नहीं, कर निज समय व्यतीत। 
न्याय-निष्ठ पथ पर चला, वरन्‌ सतत्‌ पग-रीत।।०६२०।। 


न्यायपूर्णता शक्ति दे, मात्र शक्ति, अन्न्याय। 
न्यायपूर्ण जब शक्ति हो, सुरपुर' वहीं बसाय॥०६२१।। 


लोभ पाप में डाल, दे, नर को ताप विलाप। 
कथन नहीं आचार से, शक्‍य खरे की माप॥०६२२।! 


करें प्रतिष्ठा सत्य की, दें सुख शान्ति विहर्ष। 
ऐस कर्म जग में बने, मानव al gerd og ail 


.दीन दान से हो नहीं, चोरी से धनवान। 
. झूठ कभी छिपता नहीं, सत्‌ पाता सम्मान।०६२४॥। 


सद्‌-वच-कर्म उदारता, न हों परार्थ उदास। 
असत्‌- आँध” तव छुट सके, पा सत्‌ दिव्य प्रकास।।०६२५। 


सत्य असत्य विभिन्नता, ली है यदि पहिचान। 
जग में रहते भी रहें, दुर्गुण मुक्त भवान।।०६२६।। 


परे सत्य से है नहीं, जग में कोई धर्म 
मन-भू सुखमय हो, बने, स्वयम्‌ सत्य जब कर्म।।०६२७।। 


यदपि सत्य लघु बीज सा, दे पर विटप विशाल। 
सो निज वाणी कर्म में, मात्र सत्य ही पाल।।०६२८। 


१. सुरपुर-स्वर्ग, २. विहर्ष-अत्यधिक प्रसन्नता, ३. बनें-बनाते हैं, ४. दुर्धर्ष-जिसका 
पराभव न किया जा सके, ५. आँध-अन्धकार, ६. भवान-आप। 
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शत्रु कभी कोई न हो, मात्र एक उपचार। 
विष असत्य है, त्याग दें, करें सत्य व्यवहार॥०६२९॥ 


होने न दें उदारता, किसी दशा में भ्रष्ट! 
सदाचार को ही fad, हे यह जीवन-स्रष्टः।।०६३०।। 


असत्‌ सत्य की मान्यता, मन में पा, दे मोह। 
असुर वृत्तियाँ जड जमें, तब दृढ़, जेस बरोह*॥।०६३१॥। 


बढा सके जो अन्य का, हर्ष, वही सत्‌ बोल। 
अन-दुख जिस सत्‌ से बढ़े, उससे मौन विलोल।।०६३२॥ 


आचारों में सत्य को, मिलता जहाँ सम्मान। 
रहने को सुख शान्ति भी, चुनती हैं वह थान।०६३३॥ 


भीषण झोंका धूक* का, हिला सके नहिं कूट 
तस सत्‌ को कर्त्तव्य से, हट न सके छल झूट।।०६३४॥। 


ढह जाते अवरोध भी, टूटें अघ प्रतिबन्ध। 
सत्‌ के जब सम्मान में, जुटे, कर्म सम्बन्ध।।०६३५॥ 


पग औचित्य विवेक के, रख बढ़ सत्‌ के साथ। ' 
ऊँचा, यह विक्रम करे, दे सत्‌ को जय, माथ।।०६३६॥। 


भले लोक=रुचि का न हो, विदुर न प्रतिभावान। 
पर भल सच्चे का करें, जो जानें, सम्मान।।०६३७।। 


१. स्रष्ट-निर्माता, २. बरोह-बरगद की जटा, ३. विलोल-सुन्दर, ४. धूक-हवा, ५. 
कूट-पहाड़ की चोटी, ६. झूट-झूठ, ७. विदुर-चतुर। 


- wT णी णी टीश टण? 
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-कर भरोस हे न्याय ही, आत्मशक्ति का ओकः। 
तब कर्त्तव्य निभाव ही, बने स्वभावालोक।।०६३८।। 


'सच कहने से डर नहीं, पर न मृत्यु को न्यौत। 
रख विवेक वीरत्व में, संगति', कर कृत भौत*।।०६३९॥। 


मन में दृढ़ सत्‌ जीतता, यदि स्वीकृति विश्वास। 
. जुड़े लक्ष्य से, तब जुटेर, ढाढस सतत्‌ प्रयास।।०६४०।। 


सुख को नहिं सत्‌ को बना, निज जीवन का ध्येय। 
ज्ञान अक्ष बन सत्‌ करे, तत*-सत्‌ को तब ज्ञेय।।०६४१।। 


सत्य वस्तुतः ईश है, सर्व जीवनाधार। 
पवित बनाना सत्य से, सो अन्तः आगार“।।०६४२।। 


घृणा करे जो गोप्य से, जिससा तप न तपाय। 
नहिं कदापि परिवर्त्य हो, सत्‌ वह, विभु पर्याय।।०६४३।। 


सत्य धर्म का प्राण है, सर्वोत्तम तापस्य*। 
धारण करने पर स्वतः, उर हो हरि प्राकट्य।।०६४४॥ 


सर्वश्रेष्ठ गुण शक्ति है, व्यवहारो में सत्य। 
यही विश्व को रख सके, सुख-थिति शान्त अमर्त्य।।०६४५।। 


पूर्ण समाहित कर लिया, जिस जीवन ने सत्य। 
वही समाहित हो गया, सत्‌ में, शाश्वत तथ्य°।।०६४६।। 


१,ओक-षर, २.संगति-समन्वय, तालमेल, ३. जुटे-जुटाता है, ४. तत-तत्व, ५. आगार-घर, 
६. गोप्य-छिपाकर करने से, ७. तापस्य-तपस्वी धर्म, ८. तथ्य-सार, ९. भौत- जगत्‌ सम्बः्धी। 
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सदाचार सत्‌-सौख्य ae 


हुआ स्व हम, तब स्वीय' ने, जन्मे अस व्यवहार। 
जोय सर्वहित में हुए, सद्गुण बन स्वीकार।।०६४७।। 


दिया सामुहिक वृत्ति ने, सद्गुण का उपहार। 
आवश्यक नर जन्म में, सदाचार, सो धार।।०६४८। 


अपने तक सीमित रखे, मनुज स्वार्थ का भोग। i | 
सद्गुण को व्यवहार में, सो नहिं लाते लोग॥०६४९॥ | 


मन को मञ्जुल गन्ध से, कर दे जो अभिभूत। | 
कर्मो में मृदुता भरे, सदाचार वह पूत।।०६५०॥ | 


बने गुणों से सर्वदा, सदाचार का पाथ। | 
दें अवगुण, पद सम्पदा, जो कि, झुकें दुग माथ।।०६५१॥ | 


मन की सहज पवित्रता, अमृतमयी आदर्श। 
आत्मा के निर्देश का, सदाचार, सत्‌ दर्श॥०६५२॥ | 


स्वकता* प्रेम उभारते, प्राणी प्रति, जो यास। 
सृष्टि सुमंगल साधते, धर्म ऐस विश्वास॥०६५३॥ 


| 

| 

| 

ओं | | 
कर्म विधाओं पर टिका, जीवन का अस्तित्व। | 
शाश्‍वत जीवन-सत्य का, पर दे धर्म लसित्व*।।०६५४॥ | 
| 

1 


१. स्वीय-स्वजन, अपने, २. पूत-पवित्रता, ३. स्वकता-अपनापन, ४. लसी-सम्बन्ध, 
संसर्ग 
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वे पथ हें गुण मानवी, जिनमें नर कल्याण। 
उपादेयः, स्वीकारना, सो सद्गुण, जो त्राण*1।०६५५॥ 


जलन सहे, निज सत्व को, प्रतिपल STS दीप। 
रे नर! तस पर-पन्थ में, रह बन ज्योति समीप।।०६५६॥। 


जीवन के wart हैं, शुचि-मन के सद्कार्य। 
यही हेतु कल्याण के, अतः धार्य व्यवहार्य।।०६५७॥। 


सदाचार से जस करे, faa? भल की बरसात। 
नहीं भला तस कर सकें, मित्र नात पितु मात।।०६५८॥। 


-भले विफल पर लक्ष्य को, छोडे नहिं सतूनिष्ठ। 
रहे सदा उस कौमुदी, धवल विशिष्ट वरिष्ठ'।।०६५९।। 


पारस है सत्निष्ठता, सन्दल^ सरिस सुवास। 
तप्त स्वर्ण सा, मानवी, दमके इस इतिहास।।०६६०।। 


जीवन जिस श्रम सत्यता, से जीते हैं आप। 
भावी उज्ज्वलता मिले, उतनी अवसि विशाप*।।०६६१।। 


अगणित सुगुणों का नसे, इक ही दोष प्रभाव। 
सदाचार सतूनिष्ठता, पर दे अडिग स्वभाव।।०६६२।। 


सदाचार जिहवा बिना, लख° में करे सुधार। 
किन्तु कोटि उपदेश भी, कुचरित के निस्सार।।०६६३॥ 


१. उपादेय-उत्कृष्ट, प्रशस्त, २. त्राण-कवच, रक्षा, ३. चित-चित्त, हृदय, ४. वरिष्ठ-पूजनीय, 
५. सन्दल-चन्दन, ६. विशाप-शापमुक्त, ७. लख-लाख 
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जने द्वेष भय भावना, तन मन बल हो नाश। 
किन्तु मात्र सद्कर्म ही, काट सकें भव पाश।।०६६४।। 


जीवन-थिति प्रत्येक में, पाव शंस गुणवान। 
कोउ न पर गुणहीन का, करता आदर मान।।०६६५॥ 


कर्ता को उपहार में, उच्च मनोबल सेक'। 
कर्म धर्म को शक्ति दे, सदाचार प्रत्येक॥॥०६६६।॥ 


जगे! आत्म-सन्तोष को, नय“ बसतार प्रति श्वास। 
हटता“ भय साहस बढे" सद्गुण अस उद्भासः।।०६६७॥ 


लक्ष्य पाव प्रत्येक ही, जीवन का आयाम। 
दें सदूकर्म मनुष्यता, आत्म-शक्ति अविराम।।०६६८॥ 


सदाचार, सन्तोष दे, हटे सभी मन बोझ। | 
निरत शान्ति आनन्द में, रखे अचिन्ता सोझ*॥॥०६६९॥  । 


दृढता से जो पालते, सदाचार नय“ धर्म। 
असाफल्य पा भौ रहें, हर्षित थिर उत्‌-कर्म।।०६७०॥ | 


होते अघ दुष्कृत्य ही, उन्नति में व्यवधान। 
सदाचार की नींव पर, शक्य मनुज निर्मान।०६७१॥ 


सदाचार श्रम से सभी, पथिन-बाध परिवत्यी 
निर्भर! अत: चरित्र पर, भाग्य आश्रिता वर्ज्य।।०६७२॥ 


१. सेक-सोचने की क्रिया, २. जगे-जगाता है, ३. बसता-बसाता है, ४. हटता-हटाता {| 
है, ५. बढ़े-बढ़ाता है, ६. उद्‌भास-दीप्ति, प्रकाश, ७. सोझ-सरल, ८. नय-नीति ik 
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जीवन में जो चाहते, शक्ति सहारा आप। 
अन्तः थित हैं, हो सकें, सदकर्मों से प्राप।।०६७३॥। 


सदाचार धन के लिए, करता नहिं अपकार। 
अक्षुण सो सुख शान्ति का, रखता निज अधिकार॥०६७४।॥। 


मात्र दिखावे के लिए, करे धर्म आचार। 
St न अन को ही, गढे, अपना भी संहार'।।०६७५॥ 


निज कर्मन्‌? दैनन्दिनी, सदाचार से wie 
अन्य हेतु को दे सके, उरस्‌ उदार उदोत।।०६७६॥ 


विमल सदाचारी नहीं, बना सकें बडबोल। 
कर सुकर्म, मन-दुष्टता, इक इक हटा टटोल।।०६७७॥। 


धारण कर जिस कर्म को, मिले रहित-भय शान्ति। Å 
साधे स्वहित परार्थ भी, वह है धर्म-प्रकान्ति'॥॥०६७८।। 


कारण पतन विनाश का, पग-पग जीवन दोच*। 
है अधर्म, मन में बसी, असद्‌ निषेधी सोच।।०६७९।। 


कर्मों को आकार दे, जीवन को दे प्राण। 
शुद्ध धर्म है वस्तुतः, नीति न्याय कल्याण।।०६८०॥ 


तोड़े नहिं, चुन के गढ़े, श्रेष्ठ भावना, धर्म। 
जो नरार्थ विश्वार्थ के, सम्वर्धित हों कर्म।०६८१। 


१. हने-चोट पहुँचाना, २. संहार-अन्त, नाश, ३. कर्मन्‌-कर्म, ४. प्रोत-जुड़ी हुई, ५. 
प्रकान्ति-प्रखर प्रभा, ६. दोच-संकट 
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जीवन को अनिवार्यता, अवसि-अपेक्षा धर्म। 
इसबिन जीवन वस्तुत:, दुख अतोष अवकर्म।।०६८२। 


पुरुष आत्म-जित हो रखे, नियमित धर्माचार। 
नहीं देव भी दे सकें, उसे पराजय हार*।।०६८३।। 


अपने उर करुणा जगे, पर-विपदा पर सार्थ। 
तब जो उस हित बन पड़े, वह है धर्म यथार्थ।।०६८४।। 


झिझके करने में जिसे, अन्तस, वही अधर्म। 
पर आज्ञा दे, कर इसे, मूल-धर्म वह कर्म।।०६८५॥ 


सुख-हित व्यष्टि समष्टि के, धर्म सुमार्ग सुझाव। 
जिससे संस्कृति सभ्यता, विकस सकी सद्भाव।।०६८६।। 


आत्म उदय हो धर्म से, उर सम्वेदी शील। 
मर्यादाओं से सजे, हो समाज-मन श्लील।।०६८७।। 


सब सुख अभिलाषा रखें, जो बिन धर्म न प्राप्त। 
वैभव-सर्व अधर्म का, होता शीघ्र समाप्त।।०६८८। 


है अधर्म अस बीज जो, फलित न हो तत्काल। | 
पर कर्ता के सर्व का, अवसि बने इति-काल॥०६८९॥ 


नैतिक मूल्यों, धर्म की, जीएँ जो मर्याद। 
दिव सुख-भोग वसुन्धरा, में वे पाव असाद*।।०६९०॥ 


१. हार-हानि, २. सार्थ-उपयोगी, ३. दिव-स्वर्ग, ४. असाद-सुखद। | | 
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धारण करके धर्म को, नर बन सके मनुष्य। 
बचा सके निज नाश को, पावे स्वतः विदुष्य*।।०६९१।। 


धर्म किसी का मात्र है, सात्विक सहज स्वभाव। 
सो नर वह, जो कर्म में, रखे मनुजता भाव॥०६९२।। 


क्षुधित पिपासित धर्म का, हो सकता संतृप्त। 
पर अतोष को ही जिए, धर्म-बाट' से सृप्त'।।०६९३॥ 


दें चरित्र को ईश सा, श्रद्धादर विश्वास। 
प्रेम प्राण सा, पा सकें, तब सत्‌-जीवन हास“।।०६९४।। 


पातीं नैतिक शक्तियाँ, स्वाभाविक उत्थान। 
तब सन्तत संघर्ष को, मिले विजय अनुमान*।।०६९५।। 


जीकर श्रेष्ठ चरित्र को, हो नव अतुल प्रतीत। 
पावन भाव विचार हों, स्वस्थ सकार विनीत।।०६९६।। 


चरित धर्म का गर्व है, नित्य मनुजता मूल। 
गुणी बनाएँ, तब करें, मनोसृष्टि अनुकूल।।०६९७।। 


चरित-शक्ति को रूप दे, नर-चिन्तन उत्कृष्ट। 
तब चिर सम्पद्‌ बन करे, वह व्यक्तित्व विशिष्ट।।०६९८।। 


जैसी सृष्टि चरित्र की, वैसी नर पहिचान। 
मित्र आकलित*-पुस्तकें, पर दें चरित-बखान*।।०६९९। 


१. विदुष्य-पाण्डित्य, २. बाट-मार्ग, ३. सृप्त-फिसला हुआ, ४. हास-प्रसन्नता, विकास, 
५. अनुमान-स्वीकृति, ६. आकलित-एकत्र की हुई, ७. बखान-विवरण।. . 
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संयत बनने दे नहीं, चेष्टा लक्ष्य-विहीन। 
सुगुण साधना पर बने', चरित प्रवीन अखन ।।०७००॥ 


सज्जन-दृष्टि विवेक का, बना सकें व्यवहार। 
कठिन न उनको दैन्य में, हर्ष, प्रगति पग चार।।०७०१।। 


तत्परता भल कर्म में, दैनिक के अतिरिक्त। 
आत्मा को बल दे, करे, उर उदारता-सिक्त।०७०२॥ 


शान्ति धैर्य से ध्यान दे, सुनें पराई पीर। 
अवसि यथा-सम्भव करें, जो आत्मा में थीर।।०७०३॥ 


जीवन सत्‌-निर्वाह से, बनता शिला कठोर! 
जो टकरा, टूटा, रहा, स्वयम्‌ अखण्ड अघोर*।।०७०४॥ 


सदाचार को शक्ति दें, सत्य प्रेम दायित्व। 
पर त्वम्‌ मम स्वारथ रचे, अघ विकार अस्तित्व॥०७०५॥ 


पर-परिवर्तन कर सके, मात्र नहीं उपदेश। 
निज चरित्र भी चाहिये, तदनुरूप तदूवेश॥०७०६।। 


जूझें शोषक क्रूर से, पर-दुख करने दूर। | 
जग-जीवन को, ध्येय है, सुख देना, वे शूर॥०७०७॥ | 


नहिं सद्जीवन से गिरे, है महिमा को बात | 
पर गिरते ही उठ गये, यह अधि गौरव दात*।।०७०८॥ | 


क्षीण न होने वाला, ३- अघोर-शान्त, सौम्य, ४. दात-देने 


१. बने-बनाती है, २. अखीन- 
वाली 
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सञ्चित किया चरित्र में, चलना टेढ़ी चाल। 
अवसि गिरे कितना भले, चौकस चतुर विशाल*।।०७०९।। 


काम, क्रोध, मद, मोह को, दे दुस्संग उबाल। 
सर्वनाश सुधि-भ्रंश दे, कपट अनय तत्काल।।०७१०॥ 


लाया न ले जाएगा, विरथा तृष्णा एष। 
अन्यों प्रति रखना नहीं, सो घिन कटुता द्वेष॥०७११॥ 


भल का फल चाहें नहीं, ज्ञात-बुरा नहिं धार। 
अर्थाशय सत्संग का, करें न, पुनि अपकार॥०७१२।। 


श्रद्धा सत्य पवित्रता, नैतिक-गिरा विनोद। 
सदाचार से मित्रता, उन्नत हो मन-मोद।।०७१३।। 


सम्भव नहीं कदापि हो, सदाचार बिन भक्ति। 
भक्ति बिना मिटतीं नहीं, चित की चञ्चल रक्ति।।०७१४।। 


विषमताओं से सामना, आत्मशक्ति आगार। 
जीवन झञ्झा उलझनें, भी दें सुमति सुचार'।।०७१५।। 


अवसर हैं बल-देह भी, भोग सकें जो भोग। 
बुरा समझ, जो त्याग दें, वे महान हैं लोग।।०७१६। 


व्यवहारों से धर्म के, होता जो उत्पन्न। 
वह सुख ही थायी रहे, सबको रखे प्रसन्न।।०७१७।। 


१. विशाल-शक्तिशाली, २. सुचार-सदाचार 
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कभी न निर्बल एकला;-धर्मपरायण व्यक्ति। 
हृदय क्योंकि उसके भरी, अमित धर्म की शक्ति॥०७१८॥ 


इच्छाओ की पूर्ति को, किया कर्म, नहिं धर्म 
सत्य टिका, सत्‌ पाव को, कर्म, धर्म का मर्म॥॥०७१९॥ 


करे उपार्जित धर्म से, तज आलस्य कुटेव। 
हो उदार परमार्थ में, पावे सुख स्वयमेव।।०७२०॥ 


कर्म, व्यक्ति अधिकार में, नहीं कर्म परिणाम। 
करें धर्म अनुसार ही, अतः कर्म निष्काम।।०७२१॥ 


धर्मादर्श मनुष्यता, नैतिकता ' सिद्धान्त। 
सुख विभु-दया समृद्धता, भेंट करें उर-शान्त।।०७२२॥ 


अर्थोपार्जन मात्र से, हो तनाव भय रोग। 
धर्म अनुसरण सो रखें, अर्जन में भल लोग।०७२३॥ 


क्रमिक-व्यवस्था स्वच्छता, तन्मयता अविराम। 
दें रुचि ध्यान सतर्कता, कृति को श्री' परिणाम।०७२४॥ 


तर्क-बुद्धि तन-ऊर्जता, धरम करम की हेठ। 
मणि-विहीन अगर सी रहें, कुटिल विषैली ठेठ*।।०७२५॥ 


जिसको प्राप अनीति का, है वैभव गुणगान। 
उसकी नहिं, धर्मिष्ठ की, कर शंसा सम्मान।।०७२६॥ 


१. श्री-सुन्दर, २. हेठ-हीनता, ३. अग-सर्प, ४. ठेठ-निरी, शुद्ध 
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त्याग सत्य, स्वीकारते, जो असत्य का पाथ। 
अपयश पावें बन रहेँ, जग में ऐस विनाथ*।।०७२७॥। 


निर्धनता कारण नहीं, पाने का अवमान'। 
कदाचार की वृत्तियाँ, कारण वरन्‌ प्रधान।॥॥०७२८।। 


जगा सके निज ढोंग से, अन में क्षण को भाव। 
चरित-हीन का पर न हो, थायी कभी प्रभाव।।०७२९।। 


लगे उचित नहिं स्वयम्‌ को, स्वयम्‌ हेतु जो कर्म। 
करें न वैसा अन्य से, यही वस्तुतः धर्म।।०७३०।। 


'थितियाँ कठिन विपन्न में, रखे अडिग, जो स्रोत। 
दे आकार विवेक को, स्वाभिमान वह ज्योत।।०७३१॥। 


स्वाभिमान पौरुष भरी, आत्ममान की चेत। 
जो पल-पल जागृत करे, कर्तव्यों का केतः।।०७३२॥ 


स्वाभिमान विश्वास को, आत्मबोध को पुष्टि 
जीवन, मूल्यों पर टिका, दे आत्मा को तुष्टि।।०७३३। 


विमुख” आत्म-सम्मान के, हैं जो कार्य विचार। 
साहस से तज, अन्ततः, न तु दें हानि अपार।।०७३४।! 


व्रत ले शुभ आचार का, करें दिवस प्रारम्भ। 
शनैः शनैः सद्वृत्तियाँ, विकस हटें छल दम्भ।।०७३५॥ 


१. विनाथ-अरक्षित, २. अवमान-तिरस्कार, अपमान, ३. केत-संकल्प, विवेक ४. 
पुष्टि-पोषण, ५. विमुख-प्रतिकूल। 
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सुगुण-प्रक्रिया से जुडा, सर्व सुमंगल भाव। 
अन्तस में विकसित करें, सो सुगुणों में चाव।।०७३६॥ 


असद्‌ कर्म कल को HR, पर सत्कृत तत्काल। 
दे अस सोच असत्य को, मन से स्वत: निकाल॥०७३७।। 


जीवन थिति प्रत्येक में, पाव शंस गुणवान। 
कोउ न पर गुणहीन का, करता आदर मान।।०७३८॥ 


कैसी भी आँधी चले, सदाचार रख साथ। 
थिर दें थिति प्रत्येक में, क्योंकि सत्य के हाथ।।०७३९॥। 


सदाचरण में दम्भ का, दुख में दैन्य अभाव। 
श्रेष्ठ कार्य हित अर्थ का, त्याग, भलेर* स्वभाव।।०७४०॥। 


जस धन सञ्चय कर रखे, जर-वय हित प्रत्येक। 
तस सत्कमों को सँचे', भवि? जन्मों हित छेक*।।०७४१।। 


दिनचर्या की श्रृंखला, रखते जो अविपन्न*। 
उन जीवन निहितार्थ हो, स्वतः सफल निष्पन्न।।०७४२।। 


अन्तः को उत्कृष्टता, दें सन्तत सद्कर्म। 
तोष अलौकिक शक्ति का, पाव जीव तब सर्म^।।०७४३॥।। 


जो भी जीवन मार्ग में, सदूकृत बोता जाय। 
ज्ञान साधना चिन्तना, उसे सत्य दर्शाय।।०७४४।। 


१. भलेर-सज्जन का, २. सँचें-सञ्चित करते हैं, ३. भवि-भावी, ४. छेक-चतुर, 
बुद्धिमान, ५. अविपन्न-निष्कलंक, ६ सर्म-स्वर्ग। डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
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श्री हनुमन्त जटायु की; करे विदित पहिचान। 
वन्श नहीं सर्वत्र हो, गुण का ही सम्मान॥०७४५।| 


'सत्य धर्म आचार से, जीवन रक्षा होय। 
बनें! यशी निष्पाप सो, अन्तर-ज्ञान सँजोय।।०७४६।। 


स्नेह भरा सहयोग हो, रख उदार व्यवहार! 
तज अनीति उदूदण्डता, बन जनहित का प्यार।।०७४७।। 


सज्जनता शालीनता, सृजित करे सत्‌-पन्थ। 
है प्रमाण दुढ़-चित्त का, साधा: जीवन कन्थ।।०७४८।। 


रखे कल्पना से परे, नैतिकता सामर्थ्य। 
कर असीम बल आत्म का, नर को मिटे? अनर्थ्य।।०७४९।। 


अमल प्रभावी कर रखें, वाणी, नसें विकर्म। । 
आत्मसात करते रहें, सो नैतिकता धर्म।॥०७५०॥। 


श्रेया प्रेय' को कर सकें, धर्मनिष्ठ ही प्राप। 
धी संयम, सद्भावना, विकसें, घटे जलाप*।|०७५१॥ 


ज्ञानी है सबसे बडा, सहज रखे निज कर्म | 
पवित सरल शिशु सा रहे, वही स्वयम्‌ में धर्म॥०७५२।। | 


विभु के कोषागार में, सदकर्मों की ब्याज। 

खोले सुख सन्तोष के, तोरण*, बन शुभ याज“।।०७५३॥। 
१. साधा-उत्तम, सज्जन, भला, सरल, २. मिटे-मिटाती है, ३. अनर्थ्य-भाग्यहीनता, ४. 
श्रेय-मुक्ति, ५. प्रेय-लौकिक सुख, ६. जलाप-ईर्ष्या, डाह, ७. तोरण-बाहरी द्वार, ८. 
याज-यज्ञ करने वाला। 
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जो सद्गुण दें अन्य के, चित-बल, साहस, हर्ष। 
हेतु बना निज कर्म में, भरे अनन्द*अधर्षः।।०७५४।। 


सदाचार सम्पन्न है, भले कर्म से डोम। 
ब्राह्मण-पद को शोभ पा, रहे देव सम सोम॥७५५॥ 


इस जीवन का सत्य है, जटिल पहेली एक। 
पर गोचर सत्‌ हैं, करें, सर्वशुभम्‌ प्रत्येक।७५६॥ 


सज्जन सुगुणी का करें, सुर भी आदर मान। 
पतित कुपथगामी न हो, सो रे! भू के प्रान।।७५७॥ 


सदाचार से मात्र है, सम्भव, निज पर नन्द। 
दुख दे अन को स्वयम्‌ भी, पाव असत्‌ दुख द्वन्द॥७५८॥ 


विद्वानों का साथ हो, वश में इन्द्रिय भोग। | 
उन्नति सुख पाते रहें, सदाचार-दृढ़ लोग।७५९। O 


मानव जीवन खेत है, बीज स्वयम्‌ के कर्म। 
भले कर्म ही दे सकें, किन्तु शान्ति, फल WA Igo! 


है सद्‌-ज्ञान प्रसार ही, सर्वश्रेष्ठ परमार्थ। 
सो निज वाणी कर्म से, दे, जो जगत्‌ हितार्थ।।०७६१॥ 


भरी हृदय में नम्रता, सूझ-बूझ धी वान 
रहती आत्मा. शान्ति में, अस पावे उत्थान।।०७६२॥ 


१. अनन्द-आनन्द, २. अधर्ष-सहिष्णुता, अहिंसा, विनय, ३. सोम-उमायुक्त, कान्तियुक्त, 
कीर्ति-युक्त, ४. शर्म-सुख, ५. वान-सुगन्ध। 
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सुख देने से सुख मिले, यह नैसर्गिक योग। 
अतः दान उपकार में, निज साधन श्रम भोग।।०७६३।। 


छोड़ें इस संसार में, अपनी अस पद-छाप। 
मानव-पथ' को कर सकें, जिनसे सन्तति प्राप।।०७६४।। 


जग? करुणा की दिव्यता, तज वैभव की लाल। 
कण-कण निज सामर्थ्य का, परहित को दे डाल।।०७६५।। 


नर-जीवन दुर्लभ, इसे, सदाचार से सींच। 
जकडे जो, उर से हटा, कुण्ठा कुत्सार कीच।।०७६६।। 


तोष शान्त-मन नम्रता, जीवन है उल्लास। 
आवश्यक इस हेतु है, पर करना सद्यास।।०७६७॥। 


अवसि उदय“ हो धर्म से, पर अधर्म से हास। 
अन्तस अनुमोदित करें, सो विवेक के यास।।०७६८।। 


चन्द्र अनल" अर्ग मेदिनी", दें जलादि सन्देश। 
धर्म पालना अन्यथा, इति हो जगत्‌ सुदेश“।।०७६९॥। 


सन्दर्भो पर सत्य के, आधारित कर कथ्यः। 
भटका सके न भावना, जिससे मन-नेपथ्यः*।।०७७०।। 


धर्मनिष्ठता सत्यता, हैं मौलिक सिद्धान्त। 
प्रकट प्रतिष्ठा को करें, चरित! कान्त'२ विक्रान्त'२।।०७७१।। 


१. मातव-पथ-मानवता का पथ, २. जग-जगा, ३. कुत्सा-गर्हित, ४. उद्य-उत्थान, ५. 
अनल-आग, ६. अग-सुर्य, ७. मेदिनी-पृथ्वी, ८. सुदेश-सुन्दरता, ९. कथ्य-कथन, १०. 
नेपथ्य-भूतकालीन अनुभव, ११. चरित-आचरण, १२. कान्त-प्रिय, १३. विक्रान्त-साहसी 
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सदाचार कर्त्तव्य में, संयम धैर्य विवेक। 
सर्व-दशा में तोष में, बसता सुख प्रत्येक।।०७७२॥ 


पुण्य सरस अनुभूतियों, में है स्रोतानन्द। 
अतः जगा सद्वृत्तियाँ, हों जो सब शुभ-स्यन्द*।।०७७३॥ 


धर्मबद्धता भद्रता, देव-सौम्य हो प्राप। 
अन्तस की परिशुद्धि दे, जीवन पथ निष्पाप।।०७७४।। 


अन्यो के व्यवहार में, चाहे जो कुछ बात। 
तब रख उस कुछ बात से, पहिले निज चित-नात।।०७७५॥ 


यदि गुण कर्म स्वभाव में, हों सद्वृत्ति प्रविष्ट। 
ईश परायणता स्वतः, अन्तः बस दे दृष्ट'॥॥०७७६॥ 


अन्तस-श्रद्धा, सोंपती, जो अविचल उर-शान्त। 
वही. धर्म जग त्राण के, वही अमर सिद्धान्त।।०७७७।। 


जीवन मूल्यों सद्गुणों, हो आदशाँ युक्त। 
तभी करें जग जग-पिता, उसे प्रेम उपयुक्त।।०७७८।। 


मुखटे' वञ्चनः चज्चु' के, कभी न मुख पर ओढ़ | 
छद्म-जाल सारे जला, जो जीवन के कोढ़॥०७७९॥। 


जने धर्म की कोख से, सच्चे सुख का हर्ष। | 
इन्द्रिय-सौख्य विडम्बना”, पूर्ण हुआ क्षण तर्ष”॥०७८०॥ | 


१. स्यन्द-रथ, २. हृष्ट-प्रसन्नता, ३. मुखटे-मुखौटे, ४. वञ्चन-ठगी, धूर्तता, ५. 
चञ्चु-चतुराई, ६. विडम्बना-छलना, धोखा देने वाली, ७. तर्ष-तृष्णा 
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जीवित, कर्म-उदार 


कर्म वचन अनुसार हो, वचन कर्म अनुसार। 
इतना करने मात्र से, बनता उरस्‌ उदार।|०७८१॥ 


जीव जीव में ईश को, देखन लगे दयाल। 
निर्दयी तरसे बूँद को, आता वह भी काल।।०७८२॥। 


निहित तत्व सब धर्म के, रखते करुणा प्रेम। 
वह ही मात्र कुलीन है, जिस उर दय की टेम'।।०७८३॥ 


करुणा सह-अनुभूतिर का, हरा भरा रख स्रोत। 
यही वस्तुतः क्योंकि है, सुख उद्गम उद्द्योत?।।०७८४।। 


उर में नहीं उदारता, करुणा दया निधान*। 
भले धनी, पर है निरा, वह हत* भिक्षु समान।।०७८५॥। 


मुख तन रचना से नहीं, बनता कभी सुरूप। 
उरस्‌ उदार उभारता, चारुतः वरन्‌ अनूप।।०७८६।। 


अन्तः सद्‌ को भावना, सहसा हो यदि लुप्त। 
सारी विभुता विश्व की, हो तब पशुता-युक्त।।०७८७।। 


जो विभु को स्वीकारता, उसको ही हो प्राप। 
पर विभु स्वीकारे उसे, जो उर अमल अताप“।।०७८८।। 


१. टेम-लौ, प्रकाश, २. सह-अनुभूति-सहानुभूति, ३. उद्द्योत-प्रकाशमान, ज्वलन्त, ४. 
निधान- भण्डार, ५. हत-हताश, दुखी, ६. चारुत-सुन्दरतो, चारुता, ७. विभुता-शक्ति, 
८. अताप-मानसिक व्यथारहित। 
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सदाचार से मन रहे, निर्मल, उरस्‌ पवित्र! 
अतः लोक-व्यवहार का, होता धर्म अरित्रः।।०७८९।। 


विरल, निकल सो भागता, सकुच हृदय से प्रेम। 
उर विशाल में ही रहे, तब दे सबको क्षेम।।०७९०॥। 


उर पावन वह “सम्पदा, रखे प्रेम बाहुल्य। | 
जीव ईश से प्रेम के, धर्म न कोई तुल्य।।०७९१।। | 


सुख दुख बन्धन मोक्ष का, मन ही कारण मात्र। 
विभु आ set जो रखे, निर्मल निज मन-गात्र।।०७९२॥ 


न बन सूम? खुल दान दे, उर रख विमल उदार। | 
जन्म सार्थ हो यदि करे, जीव-मात्र से प्यार।।०७९३॥ 


रहती उरस्‌ पुनीतता, जन्मान्तर विदमान। 
करुण-मनुज उसमें भरें, सो, हो अरुण समान।।०७९४।। 


मन को आकर्षित करे, ज्यों निर्मल जल सोत। 
उर-पवित्र निस्स्वार्थ की, तस जग* पाव प्रद्योत ०७९५॥ 


महत्‌ कर्म नहिं, कर्म के, क्या था पीछे भाव। 
अतः उरस्‌ का चाहिए, होना पवित गठाव*।।०७९६।। 


चिन्तन मिटता व्यर्थ का, जब हो मन परिशुद्ध। 
नर कर्त्तव्य-प्रबोध* में, बनता तभी प्रबुध।।०७९७।। 


१. अरित्र-पोत, नाव, २. क्षेम-मंगल, सुरक्षा, ३. सूम-कन्जूस, ४ 8 
प्रद्योत-प्रभा, दीप्ति, ६. गठाव-रचना, गठन, ७. प्रबोध-यथार्थ ज्ञान, ८. प्रबुद्धः जाग्रत, 
सजन 
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& 
त्तीर्थ-शब्द का अर्थ, जो, मन को करे पवित्र। 
नर भी तीरथ बन सके, कर निज स्वच्छ चरित्र।।०७९८।। 


है प्रच्छाया सत्य की, रचनाशीली' चेष्ट। 
धर्म आत्म-उत्सर्गर का, कर्ता, कर्म-निदेष्ट*।।०७९९।। 


जीवन शुचिता सार्थता, रहे, आचरण क्रान्त*। 
धर्म बिना सब खोखले, प्रेम भक्ति सिद्धान्त।।०८००॥ 


होती जब भी एकता, मनस्‌ शुद्धता नष्ट! 
उर थित हो तब शत्रुता, बढें कठिनता कष्ट।।०८०१।। 


जस कॅकरीली भूमि का, देना कष्ट स्वभाव। 
पाते क्रूर कठोर से, तस अपचय* उर-घाव।।०८०२।। 


मन जिन भावों में रमा, तस दे कर्माभास। 
पर-छिद्रों की देख में, अत: न कर अभ्यास।।०८०३॥ 


होती आत्मा धर्म को, जग मंगल हित कर्म। 
कर जग-सुख की साधना, सो दयालु बन नर्म°।।०८०४।। 


गति विधि जिस उर की रहें, अविचल अमल अपाप। 
उस जाग्रत्‌ को दे सकें, नहिं जग-थिति भय ताप।।०८०५॥ 


जितन रखे संकीर्णता, जीवन का उद्देश। 
पावे उतन जिजीविषा, आशाहीन निदेश“।।०८०६।। 


१. रचनाशीली-सृजनात्मक, २. चेष्ट-प्रयल, ३. उत्सर्ग-बलिदान, ४. निदेष्ट-आज्ञा 
करने वाला, ५. क्रान्त-दमित, विवश, ६, अपचय-हानि, दोष, ७. नर्म-नम्र, ८. 
निदेश-आज्ञा 
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अध तब बढ़ता जन्मता, जब उर संकुचा होय। 
पर सद्‌-ज्ञान अभाव में, नर जीवन अघ ढोय।।०८०७॥ 


रिश्तों को मधु दे सकें, नहिं कर्मो के कंस। 
मुक्त उरस्‌ से सो करें, पर-उन्नति की शंस॥०८०८॥ 


निज उर दूषण क्षुद्रता, प्रकट करे पर-निन्द। | 
इससे शंसा मित्रता, मिले न, बढ़ें अरिन्द'॥॥०८०९॥ | 


दया प्रेम उर में बसें, मस्तक नत औ' मौन! 
गो में शशिरसर, साधुता, रखे कर्म में होन'॥॥०८१०॥ 


धनी आप्त* सम्पर्क से, न हो बड़प्पन प्राप। 
निज गुण कर्म स्वभाव की, पर दे अमल, महाप*॥०८११॥ 


मदिरा पी रह भी सके, बुद्धि ठिकाने ठीक। 
पर उर-पावन ही रहे, पाकर वैभव नीक॥०८१२॥ 


कोल्हू में भी दे न हो, ईख मधुरता नष्ट! | 
विमल उरस्‌ को कर सके, दैन्य न तस पथ-भ्रष्ट॥०८१३।। | | 


डस सकता जैसे कभी, भले पालतू सांप! 
तस उर-उज्जवल का करे, नाश, छिपा मन-पाप।।०८१४। 


जीव मनुष्यों से नहीं, सद्‌ उदार व्यवहार। 
प्रेम ईश से, तब किया, व्यर्थ नाम उच्चार।।०८१५॥ 


१. अरिन्द-शातरु, २. मौन-शान्त, ३. शशिरस-अमृत, ४. हौन-अपनापन, ५ आप्त-प्रतिष्ठित, 
महाप-महा-आप=महानता प्राप्ति। 
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जब भी कर्म विचार में, शुचिता' रहे अलक्ष्य। 
पानें में असमर्थ हो, नर तब सम्यक्‌? लक्ष्य।।०८१६॥ 


कुटिल हृदय से, तामसी, अलस निठल्ल अधीर। 
उसके लिए समाज भी, तपती हुई समीर॥०८१७।। 


सब मुझ जैसे हों सुखी, कर्मों में हो व्यक्त। 
मिलते अस के साथ से, विद्या ज्ञान असक्त“।।०८१८।। 


तन को जीवन सर्वदा, दे मन का सौन्दर्य। 
ईर्ष्य निराशा द्वेष सो, निरुत्साह नहिं चर्य।।०८१९।। 


दयावान विभु सर्वदा, दयावन्त के साथ। 
पापी प्रति टेढ़ी रहें, fay की आँखें हाथ।।०८२०॥ 


है जितनी शालीनता, मन-स्वभाव के पास। 
रहता सम-अनुपात में, अन्तः मुद उल्लास।।०८२१।। 


अपने ही को थाम दे, दया, प्रेम की डोर। 
_ निर्दय को उसके करें, अबल अपाहिज रोर*।।०८२२।। 


उर में भरें उदारता, वाणी में सत्‌ मौन। 
दे यह पथ व्यक्तित्व को, शान्ति प्रेम शुचि हौन।।०८२३॥ 


सदाचार का लाँघना, कभी नहीं उपयुक्त। 
अरि को जीते, युक्तियाँ, बिन ही किये प्रयुक्त।।०८२४।। 


१. शुचिता-पवित्रता, २. अलक्ष्य- अदृश्य, ३. सम्यक्‌-सही, ४. असक्त-आसवित रहित, 
५. चर्य-आचरण के योग्य, ६. ही-हदय, ७. रोर-अत्याचार। 
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ब्रह्म चर्य आचार में, सत्‌ संग्रह-परित्याग। 
मनस्‌ अहिंस अचौर्य से, हो शुचि पवित-पराग।।०८२५॥। 


गौरव वैभव लब्धि में, नहिं यदि पुण्याधार। 
लोकादर मिलने न दे, अस की मन अघ-झार*।।०८२६।। 


पतित करें अपने किये, अपने को ही पाप। 
मिलती उरस्‌ पवित्रता, पुण्य करे से आप॥०८२७॥ 


अपनी खोजी ज्योति को, कर निज अन्त: ओर। 
दे भटकन की सूचना, अरु शुचिता का धोर॥०८२८।। 


अपने सम अपना नहीं, कर्म-पारखी कोय। 
सो निज अन्तः सर्वदा, निरख, पवित कर सोय।।०८२९॥ 


स्वार्थ कुटिलता धूर्तता, उद्धत एष न लाल। 
कर्म-सिद्धः का सर्वदा, हियरा रहे विशाल।।०८३०॥| 


यदि व्यापक उर पूतता, नय* हो स्वतः अवाप्त^। 
बढ़ सत्‌ न्याय स्वभाव में, हो तब मनस्‌ अताप्त॥०८३१॥ 


करे नहीं, यदि चाहते, कोई कभी विरोध। 
रखें पवित उर सर्वदा, मन वैचारिक शोध।।०८३२॥ 


हो विचार-शुचि ज्ञान से, उर-शुचि करें विचार| 
शुद्ध हृदय सत्कर्म दे, तब हो आत्म निहार।।०८३३॥ 


१. झार-ज्वाला, २. धोर-नैकट्य, ३. सिद्ध-पवित्र, ४. नय-नैतिकता, ५. अवाप्त-प्राप्त, | 
4. शोध-शुद्धि i i | 
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उर रख कोमलता, रहें, सत्यारूढ़ कठोर। 
तब कर्त्तव्यों में जगे, बन उत्साह किशोर।।०८३४॥ 


दय करुणा उपकार से, अन्तर यदि सम्पन्न। 
बाहय जुगत से नहिं, स्वतः, हो तब शम' उत्पन्न।।०८३५॥ 


रहे भाव-सम्वेदना, जब सक्रिय जीवन्त। 
तब सर्जन सहयोग से, शिव उन्नत, हो कन्त*।।०८३६॥। 


होती उरस्‌ मलीनता, निज अघ-चिन्तन कर्म। 
सो तज दे, जो बन सके, विमल दिव्य उर-धर्म।।०८३७।। 


मनस्‌ शुद्धि ही तीर्थ है, उज्जवल कर चित-चेत। 
अन का भी शुभ हो, धुले, तव अन्तर मल-नेत*।।०८३८॥। 


आजीवन करना वही, यत्न, कि दे अस ज्ञान। 
मनस्‌ हृदय को शुद्धता, जो कर सके प्रदान।।०८३९॥ 


जिसके कर्म अदोष हों, उर हो पवित वरिष्ठ*। 
परहित रत रहता वही, है सच्चा विभु-निष्ठ।।०८४०॥। 


जिन जीवन पुरुषार्थ है, उर भी भाव विशाल। 
पूर्ण सफलता से मिले, उनको ऊँची लाल।।०८४१॥ 


जीवन को अवसर मिले, गुण स्वभाव अनुसार। 
सो विश्वासों का रखें, दय विवेक आधार।।०८४२॥ 


-१. जुगत-उपाय, उपचार, २. शम-शान्ति, ३. कन्त-प्रसन्नता, ४. नेत-नीयत, इच्छा, 
५. वरिष्ठ-पूजनीय 
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युगों वही जीवित रहें, जीते जो कि पवित्र 
वे ही उज्ज्वल कीर्ति को, दे जाते यश मित्र।।०८४३॥ 


सतत्‌ आत्मशोधन करें, पा कुवृत्ति से त्राण। | 
ईश अनुग्रह वृष्टि हो, और आत्म-कल्याण।।०८४४।। | 


द्वेषी हिय नहिं पा सके, संज्ञा करुण उदार। | 
त्याग अतः, सकुचे हरे, जो जीवन सुख प्यार॥०८४५॥ | 


भोग मोह यश लालसा, रखें असद्‌ में सक्त। 
अहम्‌-शून्य उर कर सके, मात्र सत्य को व्यक्त।०८४६॥ 


मात्र उरस्‌ व्यवहार में, भर ले मधुरी घोल। 
काम क्रोध मद आदि के, तब हटते मन-झोल।।०८४७॥। 


उठना पग, शालीनता, जो हो उर आसीन। 
पर दम' करे अनीति का, पग भी बना प्रबीन।।०८४८॥ | 


यदि तुम रख नहिं भी सको, त्याग प्रेम उपकार। 
पर कोमल रखना हिया, जो दे शुभ्र विचार।।०८४९॥ 


मानव की जब भी खुले, दय करुणा की दीठ। 
अन निज में, निज अन्य में, लगे देखने डीठ*।।०८५०॥ 


भेदभाव अन्तः न हो, सब प्रति हो सद्भाव। 
हो तब सृष्टि-समग्र के, मंगल का उद्भाव*।।०८५१॥ 


१. दम-दमन, २. दीठ-दृष्टि, आँख, ३. डीठ- सूझ-दृष्टि, ४. उद्भाव-उत्पादन, जन्म, 
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संयम शुभ-फल स्रोत 


संयम, पथ नहिं भोग का, वरन्‌ त्याग का पाथ। 
आत्मशान्ति दे पान्थ को, परमानन्द अकाथ।।०८५२।। 


घृणा मिले क्यों काक को, कोयल को प्रीतित्व। 
मिष्टभाषिता जय सके, जग भर का स्वामित्व।।०८५३। | 


चिन्तनं के व्यवहार का, है संयम, संकल्प। 
जीवन को दे चातुरी, सञ्चालन अविकल्प।।०८५४।। 


बिन चप्पू बिन पाल के, नौका डाँवाँडोल। 
तस जीवन संयम बिना, पाव न मोल विलोल।।०८५५।। 


सम-आदर हित-भावना, युक्त शिष्ट शालीन। 
हो कल्याणी भारती', अस स्वर में आसीन।।०८५६।। 


हों अनुशासित संयमी, सद्कर्ता सन्तान। 
नहिं अभाव घर राष्ट्र में, तब पा सकें निधानर।।०८५७।। 


रखें कर्म सिद्धान्त में, कभी न कोई भेद। 
स्वतः-भद्र वे संयमी, जीते वेद अखेद।।०८५८।। 


अनुशासन संयम g, अतुल कर्म सामर्थ्य। 
जीवन मूल्यों को मिलें, निष्ठाएँ अभ्यर्थ्य*।।०८५९।। 


Ss भारती-सरस्वती, २. निधान-आश्रय, 3. अखेद-प्रसन्नता से, ४. अभ्यर्थ्य-स्वागत 
ग्य 
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संयम रखें, अधीरता, रखती मन को व्यग्र। 
लक्ष्य पाव की आस भी, तब हो क्षीण समग्र।।०८६०॥।। 


निज, मन वाणी कर्म को, जीते, सो निज मित्र। 
पर निज शत्रु असंयमी, रहे कर्म-अपवित्र।।०८६१।। 


तत्क्षण ही जिसका पडे, वह है गिरा', प्रभाव। 
सो इसके साधे रहें, भाव उतार-चढ़ाव।।०८६२॥ 


आत्मिक सुधि दा? ही नहीं, संयम इह पतवार। 
सामरस्यर को दे बना, जीवन का व्यवहार।।०८६३।। 


मन-सुख, चिन्तन-सन्तुलन, अरु देता सन्तोष। 
निर्भर संयम पर करे, पर तन-सुख निर्दोष।।०८६४। 


मन संयम ही दे सके, क्या इन्द्रिय पथ भोग। 
निर्मल भावों से भरें, मन में अतः नियोग“।।०८६५॥ 


दुष्ट-मिन्त पापी-यशी, संगति के नहिं पात्र। 
संगति, संयमपूर्ण की, शिवकर होती मात्र॥०८६६॥ 


कर दृढ़ निर्मित धारणा, रख धी मन अविकार। 
संयम शक्ति अनूप हो, तब ही तब अनुसार।।०८६७॥। 


संयम है अतिभोग की, औषधि सद्‌-उपचार। 
साहस चरित विचारणा, पर श्रम सके सुधार।।०८६८॥ 


१. गिरा-वाणी, २. दा-देने वाला, ३. सामरस्य-समरसता, समान भाव, ४: नियोग-प्रेरणा, 
५. तव अनुसार-तुम्हार अनुसरण करके। - 
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इन्द्रिय संयम की बहा, धार, निरन्तर पुण्य। 
जो कि निहित सामर्थ्य को, जगा सके अक्षुण्य।।०८६९॥ 


जीवन संयम का करे, अस अनुभूति प्रदान। 
पर-दुख प्रति सम्वेदना, जगे, जगे विभु ज्ञान॥०८७०।। 


सद्‌-संकल्प विचारणा, सद्‌ आहार विहार। 
सत्गुणमयी स्वभाव ही, संयम सकता धार॥॥०८७१।। 


पूर्ण करे आदर्श को, नाम कोई जब मित्र। 
अवसि मिले उस मूल में, संयमनिष्ठ चरित्र।।०८७२॥ 


` दे विधान व्यक्तित्व को, वृत्ति बनेर परिशुद्ध। 
धर्म कर्म प्रत्येक का, संयम करे विबुद्ध।।०८७३।। 


पूँजी संयम धैर्य की, अद्भुत, पकड़ सहार 
अवसि सफलता दे, करे, विघ्नों का परिहार”॥।०८७४।। 


सुखी रहें, जिन चित्त में, मित-व्यय सत्य पवित्र। 
तन मन स्वस्थ, प्रसन्नता, संयम जिनमें मित्र।।०८७५।। 


वीर वही करता रहे, अड्चन शत्रु Well 
पर मन को करके रखे, परम-शौर्य, वश प्राप्त।।०८७६। 


संयम औषधि, वासना, एक भयानक रोग! 
संयम तज, दुर्भाग हे, ae वासना लोग।।०८७७।। 


१. धार-धारण करना, २. बने-बनाता है, ३. विबुद्ध-जागा हुआ, ४. सहार-सहारा, ५. 
'परिहार-निराकरण 
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निज आचार स्वभाव से, पर-मन सकते जीत। 
कर्त्तव्यों को कीजिए, अत: साथ रख प्रीत।।१०२०।। 


कर्त्तव्यं का पालना, जीवन-धर्म यथार्थ। . 
मानव की तब ही रहे, गरिमा अक्षुण सार्थ॥१०२१॥ 


पालन से कर्त्तव्य के, हो अपनत्व प्रसार। 
मानवता के हो सकें, तब दर्शन साकार।।१०२२।। 


मर मिटते ged नहीं, करने से ade 
वे भू-सुर प्रत्यक्ष हैं, देवों के भी Feat 1202311 


यलशील ही कर सकें, उन्नति स्वयम्‌ विकास। 
भाग्य भरोसे सर्वदा, दीन हीन पर-दास।।१०२४॥ 


श्रेष्ठ करें, इस हेतु ही, नर-जीवन है प्राप। 
यत्नशील जो वस्तुतः, उनका धन्य प्रताप।।१०२५। 


मृत्यु बाद भी कर्म दें, जो अपयश चिरकाल। 
उनसे डर, केवल करें, रखें Ha जो भाल।१०२६॥ 


डरे न, मुँह मोड़े कभी, संकट से धी-मान। 
थिर रह घर्षे शान्ति से, जब तक पाव निदान।।१०२७।। 


दुर्गम से जो, पा सका, है वह मनुज महान। 
दुखी न हो सो, बाध से, वरन्‌ सदा दे मान।१०२८॥ 
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झुक नहिं कितने भी खड़े, पन्थ प्रलोभ दबाव। 
चरित मनस्वी हो तभी, कर दायित्व निभाव।।१०२९॥ 


'व्यर्थ, कर्म बिन योजना, भवि अस्तित्व विचार। 
जीवन-आश्रय कर्म है, समझे, हो भव पार।।१०३०॥। 


लें व्रत जब संघर्ष का, ढोने का निज भार। 
तब जीवट-निस्सीम का, हो तन मन सञ्चार।।१०३१।। 


श्रम कठोर सत्कर्म का, अविरत, तप बन जाय। 
कर्त्तव्यो को जो जिए, सो तापस कहलाय।।१०३२।। 


उपल! लुढ़क जमने न दे, निज पर काई घास। 
तस वह कभी न हारता, जो उठ करे प्रयास।।१०३३।। 


मनस्‌-कर्म का ऐक्य दे, दृढ़ करके, संस्कार। 
श्रेष्ठ-चरित निर्माण की, विधि यह सफल, विचार।।१०३४॥ 


जस बहती माँटी न दे, उगने कोई घास। 
अजय न मानें तस कभी, पुनि-पुनि करें प्रयास।।१०३५॥। 


दोषों से aad रहें, पा अपेक्ष्य, लें लाभ। 
कर्म कुशलता है यही, नर को दे जो आभ।।१०३६।। 


तस परिणति हो कर्म की, जस मन बसे विचार। 
सो पातकः रोचक भले, क्रिया विचार, बिसार।।१०३७।। 


१.उपल-पत्थर, २. पातक=गिराने वाले। 
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कर्म वही, जो तोड़ दे, भव के बलवन TA 
थितियों प्रति है अन्यथा, वह इक सजग प्रबन्ध।।१०३८॥। 


भक्ति-भाव कर्मण्यता, जिसका उरस्‌ स्वभाव। 
वह अविचल निर्विघ्न हो, लक्ष्य सहज ही पाव॥१०३९॥ 


ध्या गुणवत्ता कर्म की, तज अपलक फल ध्यान। 
न तु फल-इच्छा कर्म को, दे खल-पथ-प्रस्थान।।१०४०॥ 


पल के भी अवकाश में, कर शुभ चिन्तन कर्म। 
काल-चक्र भी क्रूरता, तज, देता तब शर्म*।।१०४१॥ 


कर्त्तव्यों का पालना, आज अभी के कर्म। 
अपने हाथों हैं, करें, जो दें सबको शर्म।१०४२॥ 


अधम मूर्ख या पातकी, नागर श्रेष्ठ पवित्र। 
जो चाहे निज कर्म से, बन सकता नर, मित्र।।१०४३॥।। 


भले बुरा मानें, कहें, कर, मन जो सुस्मष्ट। 
तव-हित उन-हित दे यही, भावी सुख, EC कष्ट।।१०४४॥ 


पाठ किया जो, खोजिए, क्या जीवन में अर्थ। 
बना आचरण जो नहीं, ज्ञान-कोश वह व्यर्थ।।१०४५॥ 


सुगुणों का उच्चारना, दे नहिं सकता लाभ। 
पर उनको आचार में, जीना दे अमिताभ।१०४६॥ 


१.शर्म-सुख, २. हर-हरण करके। 
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पालन में कर्त्तव्य के, रस-विभोर रह लीन। 
पर परनिन्दा हास' से, बच, वह भले मलीन? owl | 


निरे परिस्थिति-जन्य हें, प्रतिकूलन अनुकूल। 
सो रहना कर्त्तव्य में, जीवन करे अशूल।।१०४८॥।। 


सार तत्व सत्कर्म हैं, जो दें सत्‌-साफल्य। 
न तु दुष्कर्मो से मिला, साध्य, सदा दे शल्य।।१०४९।। 


शक्ति भरे नर हाथ में, परम-शक्ति का हाथ। 
यत्नशील को ही मिले, पर ईश्वर का साथ॥१०५०॥। 


अवसि ईश सहयोग दे, जब नर करता कर्म। 
fan किये भी ईश दे, है यह कोरा भर्मर॥१०५१॥। 


निज कर्मो पर कस लिये, मर्यादा के बन्ध। 
नहिं कदापि तब ताकने, WS, अन्य के कन्ध।।१०५२।। 


कर्त्तव्यों का न्याय हो, जब भी दृढ आधार। 
प्रबल आत्मबल को करे, करके पृथक्‌ विकार।।१०५३॥ 


कर्तव्यों का जो करें, पालन भली-प्रकार। 
लिखें सुभग, पुरुषार्थ से, सबका कर उपचार'*।।१०५४।। 


जोय कर्म करते हुए, अजः को रखे समक्ष। 
स्वत: बचे अघ से, करे, अनुभव, तोष सरक्षः।।१०५५।। 


१.हास-परिहास, उपहास, २. मलीन-्षुद्र, छोटा, ३. भर्म-भ्रम, ४. उपचार-सेवा, ५. 
अज-भगवान, ६. सरक्ष-भली प्रकार रक्षित। 
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fay द्वारा संकेत हें, साथ दिए सिर हाथ। 
चेतो रे! बिन ज्ञान के, करना करम अकाथ१।॥॥१०५६॥ 


ले हाथों के काम में, चित भी रस, धर ध्यान। 
दे अस कर्म उपासना, उन्नति का वरदान।।१०५७।। 


अधम-क्ुद्रता दोष दें, अच्छाई उत्कर्ष 
सो कर्मों की चौकसी, दूनी रख, बन तर्षः।।१०५८॥ 


लौकिक जीवन के लिये, सहज सफल शुचिर मन्त्र। 
साहस सह-अनुभूति हों, कर्म नींव के तन्त्र॥॥1१०५९॥ 


अचल, भविष प्रति आश हो, अटल आत्मविश्‍वास 
दीप्तः-भविष में, गास को, बदल सकें तब यास।।१०६०।। 


वर्क विडाल° सी वृत्ति हो, रहे विकर्मी ढोंग। 
सावधान! उसको न दें, आदर ज्ञानी जोंग“।।१०६१॥ 


दुविधा में मत हो खडा, दुविधा जने विराम । 
खोज और प्रयास से, पूर्ण सफल हों काम॥१०६२॥ 


वर्तमान सब तत्व हैं, सबमें उन्नति edi 
मात्र यत्न उस ओर को, करने पड़ते, चेत!।।१०६३॥ 


कह कठिनाई को नहीं, कठिन, अपितु कर यास। 
कहे बिना जो जूझते, पा लें अवसि उजास।।१०६४॥। 


१.अकाथ-व्यर्थ, २. तर्ष-सूर्य, ३. शुचि-सदाचार, ४. तन्त्र-सिद्धान्त, ५. दीप्त- उज्ज्वल, 
६. वक-सीधा बनकर घात करना, ७. विडाल-छिपकर घात करने की, ८. जोंग-अशिक्षित, 


निगुरा, ९. विराम-अन्त, ठहरान। 
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विकसें बुद्धि कुशाग्र 


मन अवश्य है, पर नहीं, मनन व्यक्ति के पास। 
कुटिल वृत्तियों का बने, क्लेश स्रोत, सो दास।॥॥१०६५॥। 


रूढिवादिता से बडा, है दासत्व न कोय। 
जग-गति तर्क विवेक से, विकसित शोधित होय।।१०६६।। 


दिवास्वपन में व्यर्थ है, भरना उच्च उडान! 
सो थिति लख ऐसा करें, जो दे सके निदान।।१०६७।। 


श्रम विवेक कर्त्तव्य की, कष पर जो उत्कृष्ट। 
पाव कठिनतम लक्ष्य भी, अस, कर नव पथ सृष्ट*।।१०६८॥ 


प्रबल श्रेष्ठ जितने रहें, चिन्तन शक्ति विचार| 
उतने प्रतिभावान हों, नर के चरिताचार।।१०६९॥। 


इन्द्रिय-बल को मात्र दे, गति चिन्तन-पुरुषार्थ। 
बहके चिन्तन, इन्द्रियाँ, भी बहकें निहितार्थ।।१०७०।। 


करना प्राप विभूतियाँ, है वैभव उत्कृष्ट! 
चिन्तन चरित मलीन से, दुलभ आत्म पर शिष्ट२।।१०७१॥ 


आत्मिक चिन्तन से बने, मानुष मन बलवान। 
मूल्यादशाँ को नसे, पर नर में अभिमान।।१०७२। 


१. सृष्ट-निर्मित, २. दुलभ-दुष्प्राप्प, ३. शिष्ट-उच्च कोटि का। 
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किञ्चित नाविक दृष्टि में, बदल, धार दे चीर। 
दे तस, करते ही गुणी, चिन्तन, फल गम्भीर*।।१०७३॥। 


चिन्तन सहन सकारता, सदाचार से युक्त। 
मन-शम आत्मिक ऊर्ज दे, शुभ-रच नसे अयुक्त।।१०७४।। 


चिन्तन भरा विकार से, अधम-कर्म का स्रोत। 
विपद्‌ क्लेश जन्मे, इसे, अतः पवित दें कोत*।।१०७५।। - 


चिन्तन कथनी व्यर्थ की, नहीं भली, दें त्याग 
न तु शम प्रेमानन्द की, मरु हो अन्तस गाँगः।१०७६॥ 


चिन्तन निर्णय शून्य हो, तनिक न हो .गम्भीर। 
अविवेकी बडबोल का, साथ, सदा दे भीरः।॥१०७७॥ 


चित को रूपान्तर करे, शब्द क्रिया का भाव। 
अतः ज्ञान प्रत्येक में, चिन्तन! क्या अनुभाव।।१०७८।। 


करे निषेधी चिन्तना, अन्ध-मनस्‌ निर्माण। 
अहित अधर्म प्रतीपता*, तब उर बसें” पषाण।।१०७९॥ 


जीवन, नद की भाँति ही, मोडे, जिधर अशूल। 
सब, चिन्तन उत्कृष्ट से, बन सकता अनुकूल।।१०८०॥ 


चिन्तन रखे सकारता“, सद-गुण सदूआचार। 
सुगढ़ आत्म-बल कर, बने, अनका भी सहकार।।१०८१॥ 


१.गम्भीर-विद्तापूर्ण, बुद्धिमानी से भरे हुए, २ 'कोत-दिशा, ३. 2 
संकट, ५. अनुभाव-विश्वास, संकल्प, प्रभाव, ६. प्रतीपता- $ , ७. 


बसें-बसाते हैं, ८. सकारता-सकारात्मकता। 
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समझ सके जो सत्य को, जिस कृत हों औचित्या 
अस चिन्तन ही जी सके, सुखानन्द मुद नित्य।।१०८२।। 


जितनी गहरी भावना, उतना उच्च उछाह'। 
अधिक उसी अनुपात में, बने प्रयास प्रवाहर।।१०८३।| 


सम्भव नहिं, हो चैन में, रख सीने पर आग। 
तस अन्तः दुर्भावना, रखे पापमय राग।।१०८४।। 


करें अवाञ्छित भावना, अन्त: को रोगालु। 
लखर सुख साधन भी नहीं, तब हों लेश कृपालु।।१०८५।। 


पाप किसी को दे सके, नहिं कदापि आनन्द। 
शान्ति नहीं, दुर्भावना, देती है छल-छन्द।।१०८६।। 


देखे नहिं पर-भावना, लगे निठुर संसार! 
कर असत्त्व" सम्वेदना, सो नर करे कुकार।।१०८७॥। 


विक्रम वैभव भूप हों, पर नहिं रखें विवेक! 
पावें उद्धति दुष्टता, तब केवल अतिरेकः।।१०८८।। 


धोखा अहम्‌ असत्यता, ईर्ष्या अत्याचार। 
इनसे मन को मात्र दे, सद्‌-विवेक छुटकार।।१०८९॥। 


चल नहिं पीछे अन्ध सा, भले यशी विद्वान। 
पहिले जाँच विवेक से, उसके कृत” वच“ ठान*।।१०९०॥। 
१-उछाह-उत्साह, २. प्रवाह-अदूट क्रम, ३. लख-लाख, ४. असत्त्व-तत्वगुण रहित, ५- 


उद्धति-आघात, घमण्ड, ६ अतिरेक-आधिक्य 
) 7 5 , ७. कृत-कर्म, ८. वच-वचन, ९. 
ठान-दृढ निश्चय, उद्देश्य। ० ape 
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जीवित वह, औचित्य का, रखता जो कि विचार! 
मृत हैं जिनके बन रहें, हठधर्मी व्यवहार।१०९१॥ 


सदुपयोग सम्भव न हो, धी का बिना विवेक। 
तस धरा सके अहिंस को, साहस धीरज छेक।।१०९२।। 


हटा सके उर अन्ध को, निज संकल्प विवेक। 
पर हों रुचि एकाग्रता, कर्मठता मिल एक॥१०९३।। 


कस औचित्य विवेक से, कर्म-पूर्व परिणाम। 
सत्य दृष्टि से हो सके, तभी दीप्त मन-धाम।।१०९४॥ 


यदि एकाग्र प्रयत्न हों, जाग्रत बुद्धि विवेक। 
सफल सार्थ उत्तर मिले, अवसि प्रश्‍न का एक।।१०९५।। 


दृष्टिकोण सुस्पष्ट, हों, स्वच्छ विवेक विचार| 
दूरदर्शिता हो, बने, जीवन तब परिहार'।।१०९६॥ 


व्यक्ति पदार्थ विचार का, अवसि भलाभल देख। 
क्लेशों दुरितों से तभी, बरत सके संलेखः।।१०९७॥ 


झुका न आगे भाग्य के, अस्थिर होकर माथ। 
बल असीम पुरुषार्थ का, बढ़, विवेक के साथ।।१०९८॥ 


दें निज संकट के लिये, अनगढ़ अन को दोष। 
निरख सुधारे स्वयम्‌ को, पर विवेक रख तोष।।१०९९॥ 


१.धर-धारण करना, २. परिहार-निवारण करने वाला, ३. संलेख-संयम। 
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किसी रीति विश्वास को, यों ही सत्य न मान। 
जब तक कसे विवेक, हो, उससे जो कल्यान।।११००।। 


दैनिक बाँचें कुण्डली, कार्य-सिद्धि के हेत। 
श्रम विवेक बिन नष्ट हों, उन मन वाञ्छा, चेत!।।११०१॥। 


इच्छा और विवेक में, हो जब सामञ्जस्य। 
बुद्धि सफल संकेत दे, चित तब शान्त अतर्‌ष्य।।११०२॥। 


श्रेष्ठ सर्व-शुभ दृष्टि से, जिसको कहे विवेक। 
वही नियन्त्रित आत्म से, है सद्गुण, प्रत्येक।।११०३॥। 


चलते पन्थ विवेक के, बनें अवसि धर्मिष्ठ। 
. मानवता कर्तव्य में, ढले, रहें विभु-निष्ठ।।११०४।। 


नाना शंकाएँ न हों, नहिं संकल्प-विकल्प। 
तब निष्पक्ष विवेक दे, निश्चय सुफल अनल्प*।।११०५॥। 


सार्थ सफल जीवन वही, जागृत रखे विवेक। 
झूठे पथ चल पा सका, मानसर सौख्य न एक॥११०६।। 


आत्मा करे विवेक का, पा साधन सद्योग। 
मुक्ति नियतिः से हो, बने, तब उन्नति संयोग।।११०७।। 


करे मूर्ख के साथ में, कभी न वाद-विवाद 
क्योंकि न कुछ उसके लिये, मानादर मर्याद॥११०८।। 


१.अतर्ष्य-पिपासा-रहित वाला, २. अनल्प-बहुत अधिक, ३. मानस-मन, चित्त, ४. 
सदूयोग-सद्प्रयोग, ५. नियति-प्रारब्ध। 
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दया बिना उन्माद' हे, धर्म बिना अपकार। 
बिन समझे है मूर्खता, विधि' बिन ज्ञान असार॥११०९॥ 


ज्ञानी हो, पर सर्वथा, रहे आचरण-हीन। 
अस ही करें समाज को, जड़ तक मूल्य-विहीन।१११०॥ 


ज्ञान सारथक है जिसे, बना लिया व्यवहार। 
Tee सम मन पर लदा, शेष व्यर्थ का भार॥११११॥ 


ऊर्जा से सद्ज्ञान की, रहे दूर जो व्यक्ति। 
उन्नति को तरसे, सहे, पतन पिछड्पन त्यक्ति।१११२॥ 


जलकुम्भीर की भाँति है, इक पाया कुविचार। 
सहज करे जड़, herd, लगे न इसको बार॥१११३॥ 


सोचे बिन करने लगें, औंधे मुँह गिर जायें। 
काम छोड़ना भी पड़े, निज पर जगत्‌ हसायी।।१११४॥ 


निज विचारणा में नहीं, जो कर सके सुधार। 
वह सकार के सर्वदा, पढ़ता अर्थ नकार॥१११५॥ 


देता जब विश्वास में, मन विकल्प को थान। 
सजग! परस्पर तब सदा, पाव प्रेम अवसान।१११६॥ 


बुने निषेधी सोच से, स्वयम्‌ व्यक्ति अस जाल। 
उलझ विकारों में रहे, दुखिया विवश निढाल॥११९७॥ 


जल क फैलने 
१.उन्माद्‌-पागलपन, २. विधि-विधाता, परमात्मा, ३. जलकुम्भी-जल पर उगने | 


वाला पौधा, ४. निढाल-निरुत्साह 
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करे प्रभावित पीढ़ियों, क्षणिक सोच संकल्प। 
ग्लानि-गर्त में ठेलता, किया अनिष्ट अकल्प॥।१११८।। 


शुष्क विरस कटु निर्दयी, हों यदि भाव विचार| 
अस जीवन-रस स्वाद से, वञ्चित रहे, असार?।।१११९॥। 


आशावादी भाव का, स्रोत विधायी*-सोच। 
जीवन की पथ ज्योति, जो, हरे सर्व, मन पोच“।।११२०॥। 


करे न सत्‌ का सामना, जीवन बने असार। 
चले पतित दिश को, वही, कुण्ठा, सोच ARRIR 


अभ्यन्तर भू कर्म की, प्रथम, चरित आधार। 
` प्रतिबिम्बित निधि जन्म में, दृढ़ मन-अंग, विचार।।११२२॥। 


उन्नायक व्यक्तित्व के, हैं उत्कृष्ट विचार। 
दें विचार पर स्वार्थ के, पशु से निम्नाचार।।११२३॥। 


पर-हछिद्रों पर दृष्टि दे, करे न निज उर जाँच। 
नहिं अस कर्म विचार में, रहे धर्म नय“ साँच।।११२४।। 


सुख में भी दुख दें नहीं, रखें न निम्न विचार। 
दुख में उच्च विचार दें, ढाढस, बन' सहचार**!।।११२५।। 


सभी विकल्पों पर करें, मन को खोल विचार| 
सम्भव मिलना हो सके, तब यथार्थ सत्‌-सार।।११२६।। 


१.अनिष्ट-अशुभ, बुरा, २. अकल्प-अनुचित, ३. असार-जीवन-हीन, ४. विधायी- 
सकारात्मक, ५. पोच-अधम, क्षुद्र, ६. बने-बनाती है, ७. नकार-नकारात्मक, ८. 
नय-नीति, ९. बन-बना, १०. सहचार-मित्र। 
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जीवन सञ्चालन करें, चिन्तन भाव विचार| 
सद्‌ रख जिससे बन सकें, वृत्ति उदात्त उदार॥११२७॥ 


स्वार्थ अदय* ईर्ष्यादि सेर, अनगिन दैत्य भयाव। 
सजग! हटें' मन से, जमे, बैठे बन दुर्भाव॥११२८॥ 


पर-दुख हटने के रहेँ, यत्न भाव निस्स्वार्थ। 
चिन्तन न हो अनिष्ट का, चित वह जिए यथार्थ॥११२९॥ 


कर, रख, अपने आपके, भाव विचार पवित्र 
क्योंकि प्रेम, शुचि से करे, पवित परम-पितु, मित्र॥११३०॥ 


अस दूषित कुछ भी नहीं, सम्भव न हो सुधार। 
सहनशील करने VS, मात्र विचार विकार॥११३१॥ 


दे विचार को कल्पना, ऊर्जा रचनाशील। 
सो जीवन उद्यान को, दशा दिशा दे श्लील'॥॥११३२॥ 


अत्र तत्र सर्वत्र ही, भरे हर्ष शुभ-सोच। 
पर भय, चिन्ता शोक दे, सोच नकारी पोर्च॥११३२॥ 


सहनशीलता नग्नता, दया आत्म-विश्वास। 
परहित, अच्छी सोच में, कर्त्तव्यों का वास॥११२४॥ 


सम्पद्‌ शक्ति विभूति हैं, सबसे महत्‌ विचार! 
जिससे कर्म स्वभाव को, मिले अकार प्रकार॥११३५॥ 


í -तुच्छ, ६. 
१.अदय-निष्ठुर, २. से-जैसे, ३. हटें-हटाए, ४. श्लील-शोभायुक्‍्त, ५. पोच-तु 
अकार-आकार। र 
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शक्‍य सर्वदा रोकना, अपने बुरे विचार। 
यदि सम्वेगो का करें, परिवर्तन अपसार॥११३६।। 


व्यक्ति वस्तु घटना नहीं, नहीं व्यर्थ की खोज। 


अपने दृष्टि विचार ही, करें, हर्ष का ओज॥११३७॥ 


संयम इच्छाशक्ति से, बनता अडिग चरित्र। 
सो थिर, निज अधिकार में, रखें विचारण, मित्र।।११३८॥ 


जितनी श्रेष्ठ विचारणा, मनुज सँजो रख पाय। 
उतनी सक्षम कर्म की, वह मर्याद निभाय।।११३९॥।। 


पूँजी सर्व-विवेक की, सृजन ध्वस का गर्भ। 
दे सबलाबल सोच ही, कर्मो को सन्दर्भ।।११४०॥ 


बुद्धि नहीं, कामादि को, सौंपें जीवन बाग। 
बने जीवनी-शक्ति भी, तब निरर्थं हत-भाग।।११४१॥। 


नहिं विवेक जिन बुद्धि में, करें धृष्ट व्यवहार। 
अल्प लाभ पा, सजनईर, तजें, सजें हंकार।।११४२॥ 


धी से नहिं, मन से किया, मिल न सकी यदि जीत। 
अस थिति पूर्ण अतोष दे, आत्मग्लानि दे भीत।॥॥११४३॥। 


मन से चलने पर रहें, अन्दर अगिन विकल्प। 
किन्तु बुद्धि आगे बढ़े, ले निश्चय संकल्प।।११४४।। 


१.अपसार-पीछे हटना, २. ओज-आविर्भाव, ३. सजनई-सज्जनता। 
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करते, जब तज भावना, केवल बुद्धि प्रयोग। 
छल जघन्यता क्रूरता, अघ Sls तब लोग॥११४५॥। 


दुर्मति, उद्धति में बढे, तब दुर्गति का वास। 
चुप फिर भी नहिं बैठता, दे हंकार विनास॥११४६॥ 


क्षति पर घोर निराश हो, करता मूर्ख विलाप। 
समाधान सत्‌-दृष्टि को, सुधी' करे पर प्राप॥११४७।। 


यदपि हँसावे आदि! में, तो भी अन्त रुलाय। 
नहीं मित्रता मूर्ख की, कभी लाभ दे पाय॥११४८।। 


इन्द्रिय सुख को पोषता, बना मुख्य उद्देश। 
बुद्धिवाद में स्वार्थ है, शठ* दुर्गुण STAT USS 


मात्र विघ्न दायित्व तो, सीख दातृ“ उपहार। 
सुनना सहना अज्ञ का, पर है दुर्वह भारा।११५०॥ 


चलते पर-संकेत से, रहें सर्वदा अज्ञ। 
पर गत नव परखें चलें, बुद्धिमान सर्वज्ञ '॥॥११५१॥ 


धी विवेक fay ने दिया, कर स्वार्जन, संकेत। 
ले नहिं, दे, नर जन्म का, अतः हेतु“, कर नेत*॥११५२॥ 


मन तब अंकुश में रहे, जब हो बुद्धि प्रधान! 
न तु पछतावें या मलें, हाथ, मिले ज्यों हान॥११५२॥ 


= , २. आदि-प्रारम्भ, ३. शठ-धूर्त, छली, पाखण्डी, ४. आवेश-व्याप्ति, 
eo one दुर्वह-ढोया जा सकना कठिन ७. सर्वज्ञ बुद्ध, जगा हुआ, ८. 
हेतु-उद्देश्य, ९. नेत-निश्चय। 
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गहन विपद में बुद्धि से, झुक-कर ले उद्धार। 
थिति समर्थ में पर कभी, तजे न धर्माचार।११५४।। 


दूरदर्शिता से रखें, उत्कर्षा! पर de 
किन्तु अवस्थिति लख बढे, डग, पाते पथ-डीठ*॥।1११५५॥। 


बुद्धिमान वे जो करें, नहीं विपद्‌ की सृष्टि! 
वरन्‌ जयें उनको, करें, जग में सुख की वृष्टि॥११५६॥ 


हो मेधा-आचार का, जितना सद्‌-उपयोग। 
उतने दारिद मूर्खता, हटते तन मन रोग।।११५७।। 


. जिन विश्वासो से बढे, अन सत्‌-पथ की ओर। 
बुद्धिमान ही धारते, उनको समझ अघोर"।।११५८।। 


मनस्‌ विचारों पर रखे, अंकुश-सभ्य सँभाल। 
उसे विचार सँभालते, जीवन भर बन ढाल॥११५९॥ 


मनमानी नहिं, बुद्धि से, रे इन्द्रिय-हय sta 
मन प्रसन्न आनन्द, हों, इति अशान्ति के स्रोत।११६०॥। 


बुद्धिमान निश्चित करें, करना कार्य महान। 
पर जो पूरा कर ee, बनें सुभग महिवान*।।११६१।। 


मूर्ख मात्र इच्छा करे, कर्म करे नहिं लेश। 
सुमति, समय साधन करे, शुभ में निरतः निवेश। ।११६२।। 


—_— 
Hse Foal Gleb पता ae : 
महिवान-महिमावान, ६. निरत-निरन्तर। सूझ, ४. अघोर-सौम्य, ५. 
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निहित विवेक स्वतन्त्रता, साहस मंगल MRI 
प्राप्ति सहज है लक्ष्य कौ, निर्भयता के साथ॥११६३।। 


थिर होते ही बुद्धि के, मन चञ्चलंता खोय। 
स्वत: सजगता धारता, थित विवेक में होय॥११६४।॥। 


बुद्धि अचल गम्भीरु हो, जिनमें सिन्धु समान। 
क्रियाशील नद! सेः रहें, पाते वे सुख मान॥११६५॥। 


अपने पुरुखों का कुआँ, देता यदि जल खार। 
धीमत्ता, मीठा कुआँ; अन का कर स्वीकार॥११६६।॥। 


जीव-रथी का सारथी, बुद्धि-कृष्ण जब साथ। 
कर्म-रास फिर नहिं थमा, रे जग-रत-मन-हाथ।।११६७॥ 


बना लिया निज बुद्धि को, जिसने सम्मत शुद्ध। 
होता यह संसार ही, उसे स्वर्ग अनिरुद्ध।।११६८।। 


रहें जगत्‌ कल्याण के, सन्तत भाव विचार| 
आत्मा की वाणी सुने, तब हो मनस्‌ उदार।।११६९॥ 


अविचल रख, तजना नहीं, कभी पवित्र विचार। | 
विभु भी, पवित विचार से, हों प्रसन्न, दें प्यार।।११७०॥ | 


पौधा उगता बीज से, तस विचार से कर्म। 
उच्च आत्म-गौरव रखे, पर विचार-उत्‌ मर्म।।११७१॥ 


१.गाथ-यश, २. नद-नदी, ३. अनिरुद्ध-जिसका विरोध न हो सके। 
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निर्मल भाव विचार का, विमल हृदय, परिणाम। 
प्रज्ञा से परिपूर्ण हो, तब अन्तर अविराम॥११७२।। 


गढें कल्पना कर्म से, स्वप्नों को दें रूप। 
करें योजना युक्ति से, भवि' बनता तब धूप'।।११७३॥। 


टेके गहरी नींव ही, ऊँच भवन, प्राचीर। 
तस विकसें, जो साध दें, ज्ञान समझ गम्भीर।।११७४।। 


सलिल अनल को दे बुझा, तस मन-दुख को ज्ञान। 
हुए घटित का खोलता, सत्‌, दे नव उत्थान।।११७५।। 


जग की रीढ़ विवेक है, पनपे तब ही पुण्य। 
स्वार्थ हटे पर प्रति जगे, श्रद्धा, हो नर गुण्यः।।११७६।। 


पग औचित्य विवेक के, हों यदि सत्‌ के संग। 
विक्रम निश्चित ऐस, दे, सफल साध-उतंग*।।११७७।। 


दुर्गुण-मुक्त विवेक से, करें जगत्‌ अनुभूति। 
उस पर चिन्तन गूढ़ से, सर्वस दिपे विभूतिः।।११७८!। 


m विवेकी सोच से, मन को दृढ़ निष्पक्ष। 
निर्बलता हट, खुल सकें, तब चित की सत्‌ अक्षः।।११७९॥ 


यदि चिन्तन उत्कृष्ट है, हैं विचार आदर्श। 
भवि में वही महानता, वरण करें, है दर्श°।।११८०।। 


१.भवि- भविष्य, २. धूप-उज्जवल, ३. गुण्य-अच्छे गुणों वाला, ४. उतंग-गगनस्पर्शी, 
` बहुत ऊँचा, ५. विभूति-अलौकिक शक्ति, ६. अक्ष-आँख, ७. दर्श-चाक्षुण प्रमाण। 
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ऋषि संस्कृति हे, प्राण है, है आनन्द अगाह। 
सद्चिन्तन, जीवन्तता, चेतनता का वाह*।।११८१।। 


प्रतिभा पुण्य पवित्रता, दे विवेक जय ध्येय। 
सार्थक चिन्तन सर्वदा, रहे पूज्य श्रद्धेय।।११८२॥ 


विग्रह विघटन बैर का, हो समाज में रोपः। 
आपस में सद्भावना, जब हो विरतः अलोप*।।११८३।। 


फूले फले विडम्बना, निज विष से ले पोष। 
पाप मूल दुर्भावना, हटा! विनाशक दोष।।११८४।। 
सच में मानव-धर्म है, सर्वगुणों की खान*। 
जननी है सद्भावना, मानवता RAMINA 


देती नहिं सद्भावना, कभी किसी को क्लेश। 
वरन्‌ समादर का बने, सामाजिक परिवेश।।११८६॥ 


श्वासों में परहित बसा, दुग में पर-कल्याण। 

सर्वऐक्य सद्भाव का, सम्भव तब निर्माण।।११८७॥ | 
उरस्‌ ज्योति सौजन्य की, कर्त्तव्यों की जाग*। | | 
मूल मन्त्र सद्भावना, जग को दे सोभाग॥११८८॥ | 


रखें समादर भावना, आपस में यदि लोग। 

समस्याएँ हट स्वर्ग सा, तब बन उठे सुयोग।११८९॥ 
१.वाह-धारा, वाहन, २. रोप-रोपना, रोपण, ३. विरत-अन्त, ४. अलोप-लुप्त, ५. 
खान-स्रोत, ६. बने-बनाती है, ७. जाग-जागरूकता। 
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दें अवश्य उत्कर्ष 


धैर्यवान नर साहसी, होते सिंह समान। 
कठिन लक्ष्य पर भी रखें, आशा भरी उड़ान*।।११९०॥। 


उद्यम संयम सत्यता, मित-व्ययता वरदान। 
करते थिति प्रत्येक में, सुख साफल्य प्रदान।।११९१।। 


प्रच्छाया है ईश को, धर्मजनित अभिव्यक्ति। 
'लखर विश्वास निजात्म का, साहस है, जय शक्ति।।११९२॥। 


उत्साही मन को रखें, करने को पुरुषार्थ 
निज पर शुभ-हित बन सकें, तब व्यवहार यथार्थ।।११९३।। 


ज्वाला ऊपर को रहे, भले उलट दें आग। 
डिगा सके दुख भी नहीं, धृति? की तस थिर-लाग।।११९४॥। 


करें प्रतीक्षा धीर से, होकर यदि चैतन्य। 
उत्तर तब मन ही रचे, आत्मिक अनुभवजन्य।।११९५।। 


न तज धीर, नहिं तो बने, मन पर बोझ विपक्ष*। 
विवश करे नत-माथ को, भटका करे विलक्ष:।।११९६।। 


साथ रखें जो सर्वदा, साहस धैर्य विवेक। 
वे पथ शौर्य-विचित्र से, पार करें प्रत्येक।।११९७।। 


१.उड़ान-लम्बी छलाँग, २. लख-समझ, ३. धृति-धैर्य, ४. लाग-लगन, ५. विपक्ष-प्रतिकूल, 
६. विलक्ष-हतबुद्धि। 
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सन्तत लगन सतर्कता, उचित समय उपयोग। 
सद्‌, मति, aa उत्कर्ष के, cad हैं संयोग।।११९८। 


रुचिता तत्परता लगन, कर्मठता संकल्प। 
मनुज सिद्धिः के भाग हैं, धन तो साधन स्वल्प।।११९९॥ 


सूचक, साहस हारना, निज क्षमताएँ हीन। | 
स्वाभिमान निस्तेज है, मानसर कर्म मलीन*।।१२००॥ | 


हो निज साहस से खड़ा, ताक न अन की आस। 
बढ़ उद्बुद्ध" विवेक से, निज पर रख विश्वास।।१२०१॥ 


डटना बिन भय मोह के, सम्मुख जब ललकार। 
क्योंकि क्लीव से सौ गुना, श्रेष्ठ हिंस्र व्यवहार।१२०२॥! 


बाधाएँ कठिनाइयाँ, देती यदपि झँझोड। ' 
अश्रु उस समय भीरुता, साहस को मत छोड्‌।१२०३॥ 


निज ही नहिं हित अन्य का, साधें, हटें अनीति। 
वे साहस श्रम सार्थ हैं, रचें पुण्य जो रीति।१२०४।। 


लख कठिनाई चिन्त में, डूब न पाल निरास। 
वरन्‌ सुसाहस धीर से, कर उपचार प्रयास।।१२०५॥ 


मग में झज्झा हों भले, सार्ध न हो पर क्षाम 
धीरज धर पग में, बढें, कुछ भी हो परिणाम।।१२०६॥ 


१. सद्‌, मति, व्रत-सद्गुण, बुद्धि, संकल्प, २. सिद्धि- सफलता, ३. मानसम, ७ 


हुआ -लक्ष्य, ७. क्षाम-कमजोर, नष्ट | 
मलीन-उदास, ५. उद्बुद्ध-जगा हुआ, ६. साध-लक्ष्य, 9 क्ष | 
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साहस जस निर्दोषिता; रखे, रखे नहिं कोय! 
थिरता इष्ट'-पवित्र सी, कहाँ किसी में होय।।१२०७॥ 


ज्ञात-उचित, निर्वाह में, करें न पर उपयोग। 
दर्शा, साहस नहीं, रखते ऐसे लोग॥१२०८।॥। 


जीवन में उत्साह की, जब हो, श्रान्ति' उदास। 
आत्म-शक्ति सद्चिन्तना, हो मन-बल का हास।।१२०९॥ 


इक उत्तम आदर्श में, लगा हुआ उत्साह। 
सहज शीघ्र पाकर रहे, लक्ष्य भले अन-थाह।।१२१०॥। 


विचलें ga farts से, स्वाभाविक, मन-भाव। 
दुष्कर में भी पन्थ दे, पर, अस धीर उपाव*।।१२११।। 


समाधान आवेश में, आ, करना दे त्रास। 
धैर्य तितिक्षा मौन के, उत्तम अतः प्रयास।।१२१२।। 


स्वाभिमान विशवास का, इक सर्वोत्तम are"! 
स्वल्प साधनों, वाम में, भी दे मग, उत्साह।।१२१३।। 


समाधान दें वामः में, रुचि साहस उत्साह। 
धार! कार्य-क्षमता बढे, घटें निराशा-गाह®।।१२१४।। 


कीति-केत“ बन नभ उड़े, इक अदम्य उत्साह। 
निरुत्साह लेकिन रहें, असफल कुण्ठः अगाह**।।१२१५।। 
१.इष्ट-लक्ष्य, प्रयोजन, २. श्रान्ति-थकान, ३. 'उपाव-उपाय, ४. तितिक्षा-सहनशीलता, 


५. वाह-वाहन, ६. वाम-विपरीत स्थिति, ७. गाह-गहराई, ८. केत-ध्वज, ९ कुण्ठ-सुस्त 
१०. अगाह-चिन्तित, उदास 92:52 
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तरुणाई का वस्तुतः, है उत्साह प्रतीक। 
रोधों से संघर्ष को, रहता अतः अभीक*।।१२१६॥ 


{ 
है आवश्यक धीरता, व्रत तब हों चरितार्थ। | 
न तु उपाय होते हुए, फल हो विमुख अकार्थ।१२१७॥। | 


भूले धैर्य-अभाव में, अपना नर संकल्प। 
सतू-सुख शाश्वत-शान्ति को, पा न सके तब स्वल्प॥१२१८॥ 


नर को धैर्य सहिष्णुता, करतीं क्षमतावान। 
समाधान का दे तभी, उलझन स्वतः विधान।।१२१९॥ 


आतीं सम्मुख उलझनें, हो नहिं किन्तु अधीर] 
साहस श्रम सतू-सोच दें, रह थिर, पन्थ-प्रवीर'।।१२२०॥ 


कोष अपरिमित-शक्ति का, होता है उत्साह। 
लगन एक-चित साथ ले, पावे दुर्लभ थाह॥१२२१॥ 


अपजय की सम्भावना, फिर भी दुढ, वे ARI 
किन्तु साहसी, वाम में, प्रिय-स्वभाव गम्भीर॥१२२२॥। 


कभी न बिन उत्साह के, पूर्ण हो सके काज। 
थका न रोधी भी सके, उसको, भले निलाज।१२२३॥ 


हो इतनी ध्रुव धीरता, fem सकें नहिं बाध। 
पार यास तब कर सकें, जीवन-पन्थ असाध॥।१२२४॥। 


१.अभीक-उत्सुक, २. अकार्थ-लाभ-रहित, ३. प्रवीर-उत्तम, ४. बाध-बाधाए, ५. 
असाध-असाध्य, असम्भव। 
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जगतीं रचना-शक्तियाँ, खुलें भाग के पाथ। 
लक्ष्य-सिद्धि उत्साह से, पावे चरित अकाथ।।१२२५।। 


क्षीण आत्मबल वस्तुतः, प्रकटे बन भय-क्रूर। 
पर, साहस पग एक ही, कर दे इसे विदूर।।१२२६॥ 


मन व्याकुल चञ्चल न हो, चिन्त क्षोभ नहिं शोक। 
सकल गुणों को धैर्य ही, देता अस आलोक ।।१२२७॥ 


दे नयः क्षमा विवेक को, साहस को विक्रान्ति। 
करे नियन्त्रित धीरता, आकुल व्यग्र अशान्ति।१२२८॥। 


ज्वलित ज्वाल उत्साह की, रख, अथ कर अभियान। 
. हो बाधाएँ भस्म, हों, सफल सकल आधान*।।१२२९॥ 


करता शक्‍य अशक्य को, अस बल है उत्साह। 
इस बिन विजय न पा सके, सत्‌ भी भले अदाह*॥१२३०॥। 


कठिन शुष्क को भी करें, रखकर रुचि उत्साह। 
कार्य सफल सम्पन्न हो, तब बनकर प्रिय-दाह।।१२३१।। 


दुर्दिन हैं दुर्भाग है, हत-मन करें विलाप। 
आश सुमति उत्साह के, पग नसते* न तु ताप॥१२३२॥। 


साहस का गुण ऐस है, हो जाए यदि प्राप। 
अन्य सभी गुण व्यक्ति में, आ जाते हें आप।। १२३३॥। 


१.नय-दूरदशिता, २. आधान-प्रयत्न, ३. अदाह-क्लेशरहित, ४. नसना-नष्ट करना। 
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जीवन गोचर अर्थ में, आशा गति उत्साह। 
सजग! न हो यदि एक भी, मृत हो कर्म-प्रवाह।।१२३४। 


दुख को साहस से सहें, आत्मा बने अजेय। 
रोक सकें कठिनाइयाँ, नहिं तब पाना धेय॥१२३५॥ 


सर्वसुखी समवेदना', सत्‌ अनन्त सन्तोष। 
उत्तम जीवन हेतु है, सुन्दर साहस, पोष॥१२३६॥ 


कठिन असम्भव कुछ नहीं, करना कर प्रारम्भ। 
पथ विवेक देने लगे, साहस यदि दृढ़ खम्भ।।१२३७॥ 


भाग्य भरोसे बैठना, पौरुष का अपमान। 
साहस से उज्ज्वल बने, न तु नर का विदमान॥१२३८॥ 


कर लघु, फिर लघु काम को, साहस से अनुकूल। 
गौरव तब मिलता रहे, भले विकट प्रतिकूल॥१२३६॥। 


खुली-दुष्टि बल-साहसी, नयः अनन्त सन्तोष। 
'पग-पग सह-अनुभूति दे, जग विघ्नो से मोषर।।१२४०॥ 


साहस खोकर दीनता, करना प्रकट अयुक्त । 
इषण पूर्ति-हित ईश से, विनय भी न श्री"-युक्त।।१२४१॥ 


कञ्चुक साहस शौर्य का, दे अनुपम कर्तृत्व। 
बना सके सामान्य को, महामनुज अस्तित्व।।१२४२॥ 


अनुपयुक्त, 4. 
१.समवेदना-सहानुभूति, २. नय-नश्रता, ३. मोष-मोक्ष, ४. अयुक्त अय" || 
श्री-शोभा, ६. कञ्चुक-कवच : त. 
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पौरुष हीं वरदान 


आत्म-त्याग श्रम-घोर से, जिन मन रहे उचाट। 
नहीं बुद्धि निज खोलती, उनके लिये कपाट।।१२४३॥। 


जग में श्रम ही पूज्य है, पूर्ण करे सब आस। 
होता तीनों काल में, नहिं श्रमशील उदास।।१२४४।। 


श्रेष्ठ परख प्रत्येक में, जीवन की वह होय। 
होकर अति श्रमशील जो, निज उद्देश्य सँजोय*।।१२४५।। 


जीवन, जीवन का सदा, श्रम है, आलस रोग। 
जीवित उन्नतिशील ही, रहते कर उद्योग।।१२४६।। 


श्रमजीवी बनते नहीं, जीवन पर-आधीन। 
पर श्रम से अधि चाहते, मूल्य, बनें वे दीन।।१२४७।। 


ईश्वर, निज पुरुषार्थ में, नहिं, जिन दृढ़ विश्वास। 
पङ्क-पन्थ में धेस रहें, वे ही अफल उदास॥१२४८॥। 


उन्नति हो पुरुषार्थ से, या पा बाधा कष्ट। 
नहिं प्रयत्न श्रम जो करे, कुचल स्वयम्‌ हो नष्ट।।१२४९॥ 


रत रह, पर निर्दोष हो, है उद्यम ही देव। 
दूरी ही रखना भला, दैत्य प्रमाद-कुटेब।।१२५०॥ 


१.सँजोय-पूरा करना, २. बनते-बनाते हैं 
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उदित भाग्य को कर सके, मात्र घोर उद्योग 
यत्न करें नहिं, कोसते, बैठ भाग्य को लोग।।१२५१॥ 


परख करें उपदेश की, उसके ही आचार! 
सो उद्यम बिन पा सके, जग से को' सत्कार।।१२५२।। 


अवनति, रहे विनाश ही, जहाँ न श्रम का मान। 
वहाँ झाँकते भी नहीं, विद्या सत्‌-बल ज्ञान॥१२५३॥ 


चालें चालाको करें, कर्म न कभी महान। 
प्रेम सत्य उत्साह का, श्रम दे पर उत्थान।।१२५४॥ 


सिद्धि कामना सर्वदा, सबके मन को आस। 
सतत्‌ साधना पा सके, लख! पर लब्धि विकास।।१२५५॥ 


अपना श्रम पुरुषार्थ ही, दे सकता सुख तोष। 
पर-सहार का अन्ततः, अनुभव शोषक शोषः।।१२५६॥ 


कोई भी रत कर्म में, ही रह बने महान। 
त्याग पलायन कर बने, पर नर ज्यों बिन प्रान।।१२५७॥ 


निष्क्रियता से बड़ नहीं, कोउ अनैतिक बात। 
अपना श्रम पुरुषार्थ ही, दे नित नवल प्रभात।।१२५८॥ 


आस्था रखें न कर्म में, मनोदशा-सम्पन्न। 
वे कदापि नहिं कर सकें, फल-अभीष्ट उत्पन्त।।१२५९॥ 


१.को-कौन, २. शोष-शुष्कता 
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एक मात्र पुरुषार्थ है, नर-जीवन का सार। 
निष्क्रियता न तु शक्तियों, सामर्थ्यों की जारः।।१२६०॥ 


जहँ नहिं श्रम उद्योग को, मिले प्रतिष्ठा HAI 
वहाँ नाश अपकर्ष हों, सँकुचे विद्या ज्ञान।।१२६१।। 


कुण्ठित क्षमताएँ रहें, चुपचुप प्राण नसान। 
उद्यम से मुँह मोड्ना, पौरुष का अपमान।।१२६२॥ 


कर्म मनोरथ से नहीं, उद्यम से हों सिद्ध। 
जस निज भोजन पा सके, जा सौ कोसों गिद्ध।।१२६३॥। 


फसल उगाने के लिए, आवश्यक उद्योग। 
तस निज पौरुष से मिले, इच्छित निज-सहयोग।।१२६४।। 


यद्यपि सब ही चाहते, कीर्ति सौख्य ऐश्वर्य। 
सतत्‌ उद्यमी पा सकें, किन्तु इष्ट माधुर्य।।१२६५।। 


आवेशित पुरुषार्थ हो, जये अशक्य-उठाव। 
साहस विक्रम, सन्तुलन, जब मिल बने स्वभाव।।१२६६।। 


असदू-रोध पुरुषार्थ ही, करता, रह भयहीन। 
किन्तु कुरीत अनीति के, रहता क्लीव अधीन।।१२६७॥। 


वह एषा नहिं लालसा, जिसका श्रम आधार। 
अर्जन किन्तु अनीति से, लालच का व्यवहार।।१२६८।। 


१-जार-नाराक, २. उठाव-उन्नति, ऊँचाई, ३. विक्रम-पराक्रम, शौर्य। 
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भाग्य भरोसे बैठना, करना नहीं प्रयास। 
जडता दे मन केत* को, हरे आत्म-विश्वास॥१२६९॥ 


वे प्रकाश पाते, रखें, जो विवेक पुरुषार्थ। 
पर आलस अज्ञान में, रह, भटके ध्येयार्थ॥१२७०॥ 


निज श्रम के ऐश्वर्य को, लोग बखानें भाग। 
है प्रसन्नता अन्यथा, पौरुष से अनुराग।।१२७१॥ 


मिले आत्म-विश्वास से, साहस निडर असीम। 
और प्रबल पुरुषार्थ से, लक्ष्य सफलता भीम।॥१२७२॥ 


यत्न-विमुख हो era, साहस को, नहिं सार्थ! 
सब कुछ जग में कर सके, लगनपूर्ण पुरुषार्थ।।१२७३॥ 


मिलता सब प्रारब्ध से, कायर रखें विचार। 
जबकि शक्य पुरुषार्थ से, सब क्षमता अनुसार॥१ Ww! 


अरल नहीं भवितव्यता, लिखता नर, प्रारब्ध। 
श्रम कठोर संकल्प से, शनैः शनैः सब लब्ध।।१२७५॥ 


भाग्य-दशा को कोसते, केवल पौरुषहीन। 
उद्योगी सामर्थ्य ले, जय अशक्य से छीन।१२७६॥ 


बुद्धिमान रोता नहीं, अन से अपने कष्ट! 
श्रम कठोर से स्वयम्‌ ही, करता वरन्‌ विनष्ट।।१२७७॥ 


१. केत-बुद्धि 
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मनुज सफलता का खुलें, ताला श्रम सद्यास। 
मिला सुफल दोङ बिना, थिर नहिं, टिके न पास।।१२७८॥। 


श्रेष्ठ बनूँ को, स्वयम्‌ के, करता जितने यास। 
उसको क्षमता सभ्यता, उतना पाव प्रकासः।।१२७९।। 


श्रम से, नहिं केवल मिले, बल क्षमता ऐश्वर्य। 
वरन्‌ अपन दुर्गुण हटें, बढे चरित सौन्दर्य।।१२८०।। 


नहिं जगरूपी कोष में, ऐसा कोई रत्न। 
जिसे प्राप नहिं कर सके, नर-पौरुष शुभ-यत्न।!१२८१।। 


पूजा श्रम की हो जहाँ, संयम का निर्वाह! 
कलह रोग दारिद्र की, वहाँ न फटके दाह।।१२८२॥। 


अनगिन साधन हों भले, बातों का विश्वास। 
मात्र सफलता पा सकें, पर श्रम-जुटे प्रयास।।१२८३।। 


जग में सब कुछ पा सकें, यत्न और पुरुषार्थ। 
पा सकते नहिं किन्तु जो, खोया समय अकार्थ। ।१२८४॥। 


निहित आत्म-विश्वास में, यदपि सफलता साध। 
दृढ्‌-निश्चय, पुरुषार्थ का, कर्म, जये पर बाध। ।१२८५॥ 


निरख परख कर स्वयम्‌ को, उठता अपने आप। 
श्रम, सुख दे, उनके हरे, सर्वविकारी ताप।।१२८६।। 


१.प्रकास-तेज, आलोक 
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विकसित निज श्रम बुद्धि से, हो, बन स्वयम्‌ सहार! 
als नहीं संसार में, ढोता अन का भार।।१२८७।। 


कुशल उद्यमी, अन्य से, मिलनसार व्यवहार। 
अर्जन की सामर्थ्य दें, गौरव को आधार।।१२८८। 


करें शक्ति अनुकूल ही, इच्छा व्यय श्रम काम। 
पर-आदर को प्रीत में, साधें मन, धी-धाम*।।१२८९॥ 


जुट जा पुनः विवेक से, असफलता पश्चात्‌। 
राजपन्थ साफल्य का, यही जये, विनिपातः।।१२९०॥ 


सद्‌-अभिप्रायों के लिए, किया गया पुरुषार्थ 
कभी अवसि प्रस्तुत करे, सत्परिणाम शुभार्थ।।१२९१॥ 


जिसका चित एकाग्र हो, नैतिक हो मन्तव्यर। . 
कर सकता पुरुषार्थ से, पूर्ण वही कर्त्तव्य॥१२९२॥ 


श्रम-आग्रह* से विश्व का, हो उज्ज्वल उत्थान। 
यह निसर्ग-अनुकूल है, है ज्यों विभु का मान।।१२९३॥ 


करें भरोसा भाग का, निज बैरी वे लोग! 
नसें काम धर्मार्थः को, तजकर सब उद्योग।१२९४॥ 


खोज पूर्ति आवश्य की, निमिति, बनना टेक*। 
शक्य न बिन पुरुषार्थ के, जीवन प्राप्ति अरेक*।।१२९५॥ 


विनिपात-असफलता, २. मन्तव्य-दृष्टिकोण, ४. 


१.धी-धाम-पण्डित, बुद्धिमान, २. त ल निर्माण, ७. टेक-सहारा, 


आग्रह-अनुग्रह, कृपा, ५. धर्मार्थ-घर्म+अर्थ 
८. रेक-नीच 
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जो निज अन्तः-शक्तियाँ, जगते, कर पुरुषार्थ। 
पा सत्‌ जीवन-लक्ष्य वे, करें प्राणि क्षेमार्थः।।१२९६॥ 


आश्रय न दें कुवृत्तियाँ, दें भी नहीं असीस 


वरन्‌ अपन पुरुषार्थ ही, दे आश्रय सम ईस॥१२९७।। 


व्यर्थ कभी जाते नहीं, श्रम संघर्षण जूझ। 
बढ़ती दृढ़ श्रमशील को, प्रतिभा क्षमता सूझ।।१२९८॥। 


अनथक श्रम, साफल्य का, दे समग्र विश्वास। 
श्रम आदत, साफल्य को, पर असीम दे व्यासर।।१२९९॥ 


प्रतिभा केवल काम का, करती है आरम्भ। 
किन्तु पूर्ण पुरुषार्थ ही, कर सकता बिन दम्भ।।१३००॥। 


सृजित नहीं कठिनाइयाँ, करें मनस्वी लोग। 
वरन्‌ जयें पुरुषार्थ से, उनें, रचे संयोग।।१३०१।। 


विचले नहिं संघर्ष से, हटे* यत्न से बाध। 
करके रहता पौरुषी, अस, असाध भी साध।।१३०२।। 


श्रम तो सन्तत कर्म है, कर्म रखे परिणाम। 
अब या कल मिलकर रहे, श्रम को अतः सुनाम।।१३०३।। 


थितियाँ कुछ भी हों भले, पौरुष रहे अचिन्त। 
निज विक्रम से सिंह सा, ले ले fare अगिन्त*।।१३०४।। 


१,क्षेमार्थ-मंगलहेतु, २. असीस-आशीर्वाद, ३. व्यास-विस्तार, ४. हटे-हटाता है, ५. 
विन्द-लाभ, प्राप्ति, ६. अगिन्त-अनगिन। 
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दीन-हीनता दुर्दशा, सूझे मोदक* पन्थ। 
पर, अवसर श्रमघोर से, बरसे दय-वर-कन्थरे॥१३०५॥। 


साधन दशा समर्थता, तन मन भले प्रवीर*। 
श्रम-सीकर” ही दे सके, कार्य सफलता थीर*।।१३०६।। 


करें टपकते स्वेद का, श्रम-कठोर बल-तोड। 
यह इह परा विभूतियाँ, दे शुभ जीवन मोड्‌॥१३०७॥ 


प्रतिभा शिक्षा सूझ धी, समझ कल्पना ज्ञान। 
नहिं सन्तत पुरुषार्थ का, कोउ ले सके थान।।१३०८॥ 


बूदें मस्तक-स्वेद की, रखें साथ भगवान। 
छिटक न सो पुरुषार्थ से, नर की यह पहिचान।।१३०९॥ 


सर्वाधिक श्रम से करे, उन्नति स्वयम्‌ विकास। 
सर्वश्रेष्ठ नर है वही, भू ललाट की भास*॥॥१३१०॥ 


आवश्यकता व्यक्ति की, पूर्ण करे पुरुषार्थ 
अनुशासित जीवन रहे, रचे पन्थ अस-सार्थ॥१३११॥ 


श्रम कठोर पुरुषार्थ से, पावे जो उत्कर्ष। 
वह समाज-मणि है, वही, संयत शान्त STAN URSA 


अर्जन कर श्रम-स्वेद से, मर्यादित हो भोग। 
वितरण* उरस्‌ उदार से, दे विभु दय संयोग॥१३१३॥ 


- = , सोकर-पसीना, 
-सूझे-सुझाती है, २. मोदक-मोहजनित, ३. कन्थ-भगवान, ४ प्रवीर-उत्तम, ५ | 
न So तेज, ८. अतर्ष-तृष्णारहित, ९. वितरण-बॉटना, दान! 
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सेवा ईश-स्वभाव 


समता संगति' एकता, सेवादर भायत्व। 
जग-शिव कर, उर में भरें, प्रेम ज्योति देवत्व।।१३१४।। 


अन्यों का करता भला, सच है, सेवाधर्म। 
पर निज को उल्लास दे, अतुल तोष, उर शर्म।।१३१५॥ 


करुण-वृत्ति व्यवहार को, यथा-सहज* अनुराग। 
सेवा सह-अनुभूति है, पर-मंगल-हित त्याग।।१३१६॥ 


सञ्चित धन नहिं, दान दे, सेवा दे जग-नाम। 
पर प्रसन्नता के लिए, करना सो नित काम।।१३१७।। 


अनाचार कुविचार का, सम्भव उपसंहार। 
निज कर्मो का लें बना, पर-भल मात्र अधार।१३१८।। 


भक्त नहीं वह, जो ररे, तोते सम fay नाम। 
सुख उन्नति सब हेतु दें, वरन्‌ भक्त के काम।।१३१९।। 


आत्म-भाव में डूबना, स्वार्थासक्ति-विराग। 
सेवा, वैयक्तिक Gal, की चिन्ता का त्याग॥१३२०॥ 


चित्‌ मन जब करने लगें, सद्कृत अंगीकार। 
तब ही सेवा-भावना, जन्मे पर-उपकार।।१३२१।। 


१.संगति-सामञ्जस्य, २. शर्म-सुख, ३. यथा-सहज-पूर्णरूपेण प्राकृतिक। 
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अन्यो को देखे दुखी, किन्तु न दे सहयोग। 
सदा उसे सहयोग का, सहना पडे वियोग।।१३२२।। 


विकसित न हो उदारता, करें न यदि उपकार! 
स्रोत नसे आनन्द का, अन्तः अवसि हमार॥१३२३॥ 


सुगुण शील उर में भरें, अगणित, पर-उपकार। 
किन्तु छद्म उसमें न हो, कीर्ति-पूर्ति हंकार।।१३२४॥ 


घोल सको पर-पीड़ में, जब तक रञ्च मिठास। 
जीवन तनि सा भी न हो, तब तक व्यर्थ उदास।।१३२५।। 


असहयोग सी है नहीं, जग में कोई बाध। 
समझ, अगिन सहयोग की, होती उन्नति, TARREI 


सेवित को तब कर सके, सेवा कृत्य प्रसन्न! 
जब उसमें हो भावना, सत्य पवित्र अछन्न*।।१३२७॥ 


सेवा अवसर ज्यों मिले, त्यों हो तुरत कृतार्थ! 
हो नहिं हो, कल सेव्य को, इस अवसर का स्वार्थ।।१३२८॥ 


भले ध्यान कोई न दे, सेवा में रख ध्यान। 
क्योंकि ढोंग नहिं, आत्म की, है यह करुण PAT LIV 


कौशल शक्ति उदारता, सेवा में, रख प्रेम! 
सेवा ऐस पवित्र, दे, अवसि सेव्य को क्षेम*।।९३३०॥ 


erie ar 
१.राध-कृपा, २. अछन्न-दृश्य, दिखाई देती हुई, ३- निधान-निधि, सम्पत्ति, ४. 
क्षेम-मंगल। 
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जैसे जीने के लिए, अन्त अम्भ' अनिवार्य। 
त्याग लगन तस पोष दें, सेवा को, सो धार्य।।१३३१॥। 


सेवा, तव कर से नहीं, देख सका जो वार'। 
जीवन का समझें हुआ, वह दिवर व्यर्थ उजार"।।१३३२।। 


मिलते सेवा त्याग से, जग से बहु अधिकार। 
दीनों से एकात्म हो, सो तज क्षुद्र विचार।।१३३३।। 


दुराचार दुख को हरे”, बढें” श्रेष्ठ आचार। 
जीवन के अस कर्म ही, हें सेवा उपकार।।१३३४।। 


अपनी शान्ति प्रसन्नता, ईश-भक्ति का नेम > 
तन्मय हो सेवा करो, सच्चा सबसे प्रेम।।१३३५।। 


नहिं कोई उत्पन्न हो, सेवा करते मोह। 
तब वैभव बिच भी मिले, परम शान्ति आरोह”०।।१३३६।। 


प्रेम प्रीति यदि व्यक्त हो, बन सेवा सहयोग। 
सत्य ज्ञान होने लगे, मन मति अमल अरोग।।१३३७।। 


स्वार्थ छुटे, करुणा जगे, बढ़े प्रेम विश्वास। 
तीर्थ यज्ञ अस वस्तुतः, सेवा है सन्न्यास।।१३३८।। 


तज निज धन यश मानना'°, सौख्य सक्ति हंकार। 
सुख देना मन प्राण से, है सेवा सहकार।।१३३९।। 
१.अम्भ-जल, २. वार-दिन, ३. दिव-दिन, ४. उजार-उजाड़, ध्वस्त, नष्ट, ५. बढ़ें-बढ़ाते 


हैं, ६. नेम-मूल, नींव, ७. आरोह-उन्नत होना, ८. छुटे-छुटाता है, ९. जगे-जगाता है, 
१०. मानना-आदर 
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न हो किसी अभ्यास से, काम वासना नाश। 
सेवा प्रेम अलिप्ति का, पर, तप करे विनाश।।१३४०॥ 


सेवा उरसू-पवित्रता, नर को करें महान। 
लेश छुपाने योग्य का, पर दे कलुष, रुझान॥१३४१॥ 


कर्म नहीं है वस्तुतः, सेवा है सद्भाव। 
सर्व-भले की सोच सो, रख, बरतें बरताव।।१३४२॥ 


स्वार्थ-हीन पुरुषार्थ से, हट पर-दुख के काँट। 
सेवा का कर्मार्थ' है, केवल सुख ही बॉट॥१३४३॥ 


देना भौत-सुभीतः से, तन को सुख, है स्वार्थ! 
पर परहित से आत्म को, मिला नन्द, पस्मार्थ।।१३४४॥ 


फैंके अद्भुत नन्द की, सेवित आत्म तरंग! 
सेवी के मन में भरे, जो अनुकूल उमंग॥१२४५॥ 


करे अग्रसर मोक्ष की, ओर, किया परमार्थ। 
पर विनाश की ओर को, सन्तत ठेले स्वार्थ।।१३४६॥ 


जहे प्रत्युत" हो, चाह हो, वहाँ रहे दुख क्लेश। 
पर अस्वार्थ ही दें, रहे, शान्त सुखी मन-देश।॥॥१३४७॥ 


जो परार्थ, अनहित रचे, बने अहित पर्याय। 
चित्‌ अशान्त, वञ्चित रहे, दीन-आत्म हो जाय।।१३४८।। 


१.कर्मार्थ-व्यावहारिक अर्थ, २. भौत-सुभीत-भौतिक सुख सुविधाएँ, ३. सेवित-जिसकी 
सेवा की गई हो, ४. प्रत्युत-अपने किये का बदला चाहना। 
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अवसरवादी दृष्टि से, रखना नहिं संसर्ग'। 
पर कर पर-हित, से बने, अपना जीवन स्वर्ग।।१३४९।। 


सभी बलों की मात्र है, सेवा, सदू-उपयोग। 
न तु जीते मद, चित्त को, दें कुभाव मन-रोग।१३५०॥ 


निहित स्वार्थ-हित यदि किया, पर-हित सेवा दान। 
प्रतिफल, खड़े विचार में, मिलें क्रोध अभिमान।।१३५१॥ 


पर-पीडा समझे वही, जिसमें सेवा-भाव। 
स्वार्थ द्रवित नहिं हो कभी, लख पर लख भी घाव।।१३५२॥। 


नहिं सेवा के रूप में, किया कभी उपयोग। 
अस सद्‌-व्रत को देखते, हेय दृष्टि से लोग।।१३५३॥ 


सत्कर्मो का पुञ्ज है, परः सेवा नहिं एक। 
नर मानी! सहयोग है, उससे भल तो रेक*।।१३५४।। 


ऋण लौटाना जैस है, अपने पर उपकार। . 
की सेवा निष्काम भी, तस अपना उद्धार।।१३५५।। 


जिसमें इच्छा स्वार्थ, है, कभी नहीं उपकार। 
वह दैनिक सामान्य सा, मात्र लोक व्यवहार।१३५६।। 


स्वयम्‌ कुटिल अघ से बचें, मिटे: पतन पर-पीड़। 
समझ गहन गति कर्म को, बनें सर्वहित नीड्‌।१३५७।। 


१.संसर्ग-सम्बन्ध, २. पर-परन्तु, ३. मानी-मायने, अर्थ, ४. रेक-पालतू पशु, ५. 
मिरें-मिटायें। E ; क 
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अपने अन्तस को करें, कलुषित, किये स्वपाप। 
सदूकमो से कर सकें, पर पुनि शुचि भी आप॥१३५८।। 


दुष्ट-कर्म नर नाश का, है पर्यायी नाम। 
जीवित रहने की बढे, वृत्ति, करें सद्काम।१३५९॥ 


aa, दें विभु से मिला, सभी दीन विभु-दूत। 
भरे असत्‌ पाखण्ड से, हैं जन, मात्र अछूत।॥१३६०॥ 


रहे नीति व्यवहार की, पर-सेवा परमार्थ। 
जीवन दे तब नन्द का, त्याग प्रेम-निस्स्वार्थ।।१३६१।। 


बनती सेवा - धर्म से , चिन्तन - दृष्टि पुनीत। 
चित को प्राप प्रशान्ति हो, बढ़े हर्षिता प्रीत।।१३६२।। 


सत्‌ शाश्वत, जिस कर्म से, हो परहित उपकार। | 
स्व-हित, अहित उस कर्म से, शक्‍य न इक भी बार॥१३६३॥ 


मिले प्रतिष्ठा वस्तुतः, कर श्रम सेवा कार्य। 
उच्च भाव से किन्तु हों, प्रेरित वे, अनिवार्य।।१३६४॥ 


आवश्यकता-युक्त को, राई सा सहयोग। 
जीवन देता है सखे, पर नहिं समझें लोग।१३६५॥ 


जितन लाभ सहयोग दें, जितना हो उपयोग। 
उतने जग में पूज्य हों, युक्ति वस्तु वह लोग॥१३६६॥ 


१.प्रशान्ति-गहन शान्ति! 
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पूर्ण शान्ति आनन्द का, मात्र एक ही योग। 
आत्मिक उर धी से करें, सबका शिव सहयोग।।१३६७।। 


माप नहीं सहयोग का, वस्तु-मोल से मोल। 
मिलता योग' न, क्या दशा, होती उससे तोल।।१३६८।। 


नेहमयी सहयोग का, किया गया व्यवहार। 
बना शत्रु को भी सके, प्रिय, अपना, रखवारः।।१३६९॥।। 


नहिं पदार्थ, नहिं वस्तु का, रखता सुख, प्राचुर्य। 
जग शुभ करने में मिले, जीवन का माधुर्य।।१३७०॥ 


सेवा पाने से नहिं, करने से विभुर होय। 
स्वात्मा भी सम्मान दे, जिसे पाव नहिं कोय।।१३७१।। 


धैर्य भाव-निस्स्वार्थ से, सेवे, प्राणी जोय। 
वह सदैव आनन्द को, पाता निर्भय होय।।१३७२॥ 


समझे स्वार्थ, शरीर के, सुख को ही, ज्यों स्वर्ग। 
जबकि कर्म चिन्तन किया, पर-हित में, सुख सर्ग*।।१३७३॥ 


भजन योग तप दे सकें, स्वर्ग मुक्ति प्रभु-पाद। 
पर सेवा दे साथ में, शान्ति तोष आहूलाद*।।१३७४।। 


भक्ति सर्व-हित कर्म है, विनयः न पूजा पाठ। 
सो सेवा सहयोग को, बना भक्ति की साठ*।।१३७५।। 


१.योग-सहयोग, २. रखवार-रक्षा करने वाला, ३. विभु-ऐश्वर्यवान, ४. सर्ग-उद्गाम, 
मूल, 4. आहलाद- आनन्द, ६. विनय-विनती, ७. साठ-पूँजी। 


'कर्म-बोध/१७२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


br delist.) 2080 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 7 


मानवता सबसे बड़ा, है मानव का धर्म] 
सेवा स्वार्थ-विहीन, सा, कोई नहिं जग-कर्म।।१३७६।। 


सञ्चित धन अपना नहीं, अपन, दिया जो दान। 
सच्ची सेवा, बाँटना, जग को यह सद्‌-ज्ञान।।१३७७॥। 


सेवा को उद्भावना', जब बनती व्यवहार। 
जग में तब हो हर्ष से, सुखानन्द बौछार।।१३७८।! 


जीवन औरों के लिए, जीना दे उल्लास। 
पट खोले स्वानन्द के, दें सब प्रेम-सुहास।।१३७९॥ 


प्राण धर्म का, पुण्य है, सेवा है, उपकार। 
यह मानवता मूल का, गोपित नन्द अगार*।१३८०॥ 


आत्मा को विकसित करे, करना पर-उपकार। 
सेवा मानव जीव की, कर सो दे सत्‌-प्यार|।१३८१। 


इष्ट समुन्नति”, तो करें, सुजन श्रेष्ठ का साथ। 
किन्तु शिखर पा, थामना, गिरे-पडोँ का हाथ।।१३८२॥ 


जीवन में खोये बिना, सन्तत उन्नति हेत। 
कर्म- श्रेष्ठ परमार्थ के, आवश्यक, नर नेत*!।१३८३॥ 


धर्म जन्म-भर खोजता, मोक्ष और सन्तोष। 
इस वैयक्तिक चाह को, पर दे“ सेव निदोष।।१३८४।। 


३. अगार-आगार, भण्डार, ४. इष्ट-लक्ष्य, 


H . सुहास-मृदु हासयुक्त, र 
१.उद्भावना-कल्पना, २. सुहास-मृदु हासयु huge 4. 


५. समुन्नति-उन्नति, ६. गिरे-पडे-अपने सुप 
दे-देती है, ९. सेव-सेवा 
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सुगढ़-कर्म की चेत 


आस न थी देंगे कभी, श्री सेवा सहयोग। 
उनें मान पहिचान दें, वे हैं सज्जन लोग।।१३८५।। 


दीप मिटाये अन्ध को, सलिल बुझे जस आग। 
प्रेम क्रोध, भल दोष को, जये लोभ को त्याग।।१३८६।। 


कर्म-लक्ष्य फल-कामना, से विभूत* कर Hal 
पर कर्मोत्तर फल-इषण, तज, न तु दे दुख भर्म।।१३८७॥।। 


आजीवन निन्दा करें, कहत फिरें पर-दिद्र। 
देखें नहीं विडम्बना!, पर निज दोष-दरिद्र।।१३८८।। 


मेरे कहने पर रखें, आप पूर्ण विश्वास। 
घोर शत्रु नर-जाति का, दे सदैव अस गास।।१३८९।। 


बहिर्मुखी जग में बसे, यदि सुख का संसार! 
फिर क्यों रहते वैभवी, सोच! यातनागार'।।१३९०॥। 


व्याथत-सहायक नहिं रहा, रहा निठुर* अतिचार*। 
उसे लोक अपयश मिले, डसे आत्म-धिक्कार।।१३९१।। 


उठता जो, गिरता वही, उठता कभी न acta’) 
गिरना उठना दे बना, नर को सबल सजीव।।१३९२।। 


१.विभूत-व्यक्त, २. यातनागार-अति कष्ट के भण्डार, ३. निठुर-निष्ठुर, ४. 
अतिचार-अतिक्रमण करने वाला, ५. क्लीव-कायर। 
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परिवर्तित होती रहे, सम्बन्धों को धार। 
सो न रखें अति का कभी, मित्र शत्रु व्यवहार।।१३९३॥ 


जग-विरुद्ध, झिझके नहीं, स्वमत रखे सुस्पष्ट] 
पुरुष वही, जग हेतु में, बनता जो शुभ-स्रष्ट॥१३९४॥ 


अन्तः दुर्गुण कौरवी, जब हों प्रबल बलिष्ठ। 
करें कर्म-पाण्डव खड़े, जयहित तब सतूनिष्ठ॥१३९५।। 


सुख, साधन नहिं दे सकें, अन्तस्‌ का उल्लास। 
दृष्टिकोण उत्कृष्ट में, निहित प्रशान्ति विहास॥१३९६।। 


भाव-भंगिमा बोलती, झट से मन के भाव। 
कभी किसी को सो न दे, लाग-लपेट भुलाव॥१३९७॥ 


आदर अभिवादन करें, इक दूजे का नित्य। 
ऊँच नीच हटती, बढे, अपनतर का औचित्य।।१३९८॥ 


तन-मन रचना एक सी, देता नहीं निसर्ग। 
इंगित करता, स्वयम्‌ ही, मिल-जुल बनता स्वर्ग।।१३९९॥ 


आत्मा की तृष बुझ सके, नहिं आदर्श बघार। 
स्वल्प भले, करना पड़े, वरन्‌, सत्य आचार।।१४००॥ 


विकसे अन्तः-शक्तियाँ, सहनशीलता आप। 
जघन-अघी में भी, जगे', प्रेम प्रीति निष्पाप।॥१४०१॥ 


१.धार-पैनापन, २. विहास-मुस्कान, ३. अपनत-प्रेम, अपनापन, ५. निसर्ग-प्रकृति, ५. 
जगे-जगाती 
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उच्च विचारों की करे, सुखदा संगति जोय। 
वह कदापि नहिं एकला, रखे आत्म-बल सोय॥१४०२।। 


आत्मशान्ति मिलती, जिएँ, लेकर शाश्वत मूल्य। 
दुर्गुण पाप विकार का, जीवन, जन्मे YIYO 


आत्म-संयमन शीलता, आत्म-प्रतीति स्व-ज्ञान। 
करें कर्म को सर्वदा, सम्बल शक्ति प्रदान।।१४०४।। 


जो जीते संघर्ष से, निश्‍चित किया सुधेय। 
अपर? आत्मबल बढ़ मिले, उसे अन्ततः श्रेय।।१४०५।। 


सम्यक्‌ परिणति मिल सके, सर्व हिती गुणवान। 
. साधन जब हों साध्य से“, विधिक सुशील महान।।१४०६॥ 


पथ साधन सामर्थ्य का, करे लक्ष्य अनुमान| 
जीवन को अनुकूलता, गति बल, दे भी मान।।१४०७॥। 


लक्ष्य पार्थ की भाँति ही, निज मन दृढ़ कर साध। 
तब सुसाध्य” होतीं सभी, विघ्न समस्या बाध।।१४०८।। 


पद पदार्थ धन कीर्ति की, उगे कोमुदी* स्वार्थ! 
नर्क धरनि को नर करे, तब हो अघी निजार्थ।।१४०९।। 


स्वार्थ वासना ईर्ष्या, मत बन भय का कोक*। 
रखें विलखता अन्यथा, तृष्णा चिन्ता शोक।।१४१०।। 


१.पूल्य-दरिद्र मनुष्य, २. अपर-जिसके बराबर कोई न हो, ३. श्रेय-अर्थ धर्म काम मोक्ष, 
४. सम्यक्‌-समग्र, ५. से-जैसे, समान, ६. सुसाध्य-नियन्त्रण योग्य, ६. कौमुदी-चाँदनी, 
७. कोक-भेडिया। 
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करें त्याग की साधना, स्वार्थ-बन्ध को तोड। 
दूर अहम्‌ से तब रहे, उर में प्रेम-निचोड'।।१४११॥ 


निहित ग्रहणर को वृत्ति में, संग्रह लिप्स अतोष। 
लोभ मोह जागें, बढे, wees तब दोष॥१४१२॥ 


विद्या लगे विवाद में, धन मद को दे पोष। 
शक्ति सताने में लगेर, है वह खल* का कोष।।१४१३॥ 


कुत्सित इच्छा, द्रव्य का, अवनत करे प्रलोभ'। 
स्वार्थ जने, सकुचे हिया, दे अनन्द मन-गोभ*।।१४१४॥ 


लग-बुझ ईर्ष्य उतावली, दोषारोपण द्रोह। 
अर्थ-हरण चोटार* से, रहे न कोई छोहः।।१४१५॥ 


गुण-विभिन्न तेजस्विता, रखे जीव प्रत्येक। 
सीख सभी के तेज से, बन कुछ अनुपम छेक।१४१६॥ 


ज्ञानाचार न मानवी, अलस भरा युवकाल। 
वह टूटे धनु सा रहे, पतित, भले भूपाल।१४१७॥ 


जिसके गुण, व्यवहार में, हुए नहीं लयलीन। 
होता अस गुणवान भी, जैस एक गुणहीन॥१४१८॥ 


सहनशील सदया” क्षमी, सेवी शान्त विनीत। 
पर-उपकारी सर्वदा, पाव सफलता जीत॥१४१९॥ 


१.निचोड्‌-सारांश, तत्व, २. ग्रहण-प्राप्त करने की वृत्ति, ३. लेला है, A 
खल-दुष्टता, ५. प्रलोभ-प्रलोभन, ६. अनन्द-दुख, ७. गोभ-तरंग, ८. चोटार 
पहुँचाने वाला, ९. छोह-स्नेह करने वाला, १०. सदया-दयावान। 
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मूर्तिमान हो आ सका, जो गुण जग-हित काम। 
अजर-अमर वह कर गया, कर्ता सहित स्वनाम।।१४२०॥। 
जैस वाह' के वेग में, उडें रुई के ढेर। 
तस समस्त अवगुण मिटे', नैतिक-बल, बिन बेर*।।१४२१॥ 
उत्कट उत्कण्ठा न हो, पौरुष न हो युवान। 
तब तक पा सकता नहीं, कोई लक्ष्य महान॥१४२२।। 


लक्ष्य प्राप्ति की लालसा, अरु विकसें तत यास। 
पर सत्‌-निष्ठा चाहिए, जो हों सफल निकास“।।१४२३।। 


स्वेच्छु कुचाली निर्दयी, दम्भी प्रत्यपकार*| 
अ-क्षम' ईर्ष्यु अधिपेच्छु” को, मिले अन्ततः हार।।१४२४॥ 
मात्र कल्पना एष्टि से, न हो प्रयोजन पूर्ण। 
अपितु अपेक्षाएँ बढें, रखें मनस्‌ को घूर्ण'॥॥१४२५॥। 
प्रेम भक्ति, पर वासना, इन्द्रिय-तिस की आँच। 
गहन दीठ रख, ज्ञात हो, इक कञ्चन इक काँच|।१४२६॥। 
पर-तृण पर इच्छा डिगें, नहिं, नहिं करते क्रोध। 
वाणी में प्रियता, मिलें, उनें पूज्य सम्बोध'"।।१४२७।॥। 


घटती है सुख भोग से, भोग भोग की शक्ति 
किन्तु बढे सुख भोग को, तृषा वासना रक्ति।।१४२८।। 


१.वाह-हवा, २. मिटे-मिटाता है, ३. बेर-देर, ४. निकास-त्राण के उपाय, ५. 
प्रत्यपकार-अपकार के बदले अपकार करने वाला, ६. अ-क्षम-क्षमा न करने वाला, 
७. अधिपेच्छु-मालिक बनने की इच्छा रखने वाला, ८. एष्टि-इच्छा, ९. घूर्ण- भ्रान्त 
१०. सम्बोध-सम्बोधन 
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भौत-प्राप्ति मन देह को, यदपि लगे सुख केतु'। 
पर सुख-चिर नहिं दे सके, नहीं नन्द को हेतु॥१४२९॥ 


बहुधा दुख के मूल में, आपस का संघर्ष। 
न तु सहयोग सहार से, झरे शान्ति सुख हर्ष।।१४३०॥ 


सुख दुख अपने अन्य के, समझे एक समान। 
वह कदापि नहिं बन सके, असद्‌-काम' अविधान।। १४३१॥ 


नहिं अच्छा नहिं है बुरा, जग में घटित प्रभाव। 
सुख दें उन प्रति मात्र कर, परिवर्तित कृति भाव।॥१४३२॥ 


पौरुष मिटे दरिद्रता, नाम-जाप दुख पाप। 
भय को मिटे सतर्कता, मौन, कलह अभिंशाप।।१४३३॥ 


वाणी कर्म विचार की, नहिं पावनता शिष्ट। 
ज्ञानोदय उस मन न हो, हो भी धर्म-विनिष्ट।१४३३॥ 


कर्कश-स्वर, चिन्तन-गिरार, कर्म व्यवस्था-हीन। 
करते नियति मनुष्य की, अन्धकार आधीन॥१४३५॥ 


क्रोध करे नहिं कष्ट दे, करे बुद्धि आदिष्ट। 
वाणी संयम टाल दे, सब उत्पात अनिष्ट।।१४३६। 


शंसा-इच्छा, थोपना, AST का EPRI 
चेत! कान्ति-नर-कीर्ति को, करते शून्य असार॥१४२० ॥ 


1 प्रेमी, ३. गिरा-गिरा हुआ, पतित। 
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योग्यताओं का लाभ ले, निज क्षमता अनुसार। 
सब विभु-सुत, नहिं छीनना, सो पर-हित अधिकार।॥१४३८॥ 


करे शान्ति सामर्थ्यं से, अन का बने न हन्त। 
अस जीवन आनन्द से, हो जीवन्त बसन्त।।१४३९।। 


द्वेष बढ़ा नहिं पीर दे, नहिं सम्बन्ध बिगाड्‌। 
यश देती है नम्रता, खलता PAT उजाड्‌।।१४४०।। 


उडुः चमके ठहरे बिना, जस नभ में अविराम। 
तस दृढ़ साहस से करें, पूर्ण कृत्यः नित-काम।।१४४१॥। 


वैभव अन-सहयोग से, बढ़ा, बना व्यक्तित्व। 
सो तुम निपज समाज की, सेवा तव दायित्व।।१४४२। 


समय पड़े पर त्यागना, धर्म कर्म-कर्त्तव्य। 
है दुर्बलता मूर्खता, सबसे अधिक अनव्य*।।१४४३॥ 


रखे समस्या स्वयम्‌ में, समाधान, प्रत्येक। 
गहन दीठ, सौन्दर्य दे, करे करम-प्रति छेक।।१४४४।। 


अपना अन्यों का सधे, हित, वहं कृत ही पुण्य। 
किन्तु पराहित जो करे, पाप अधर्म अगुण्य"।।१४४५।। 


निश्छल सरल स्वभाव का, स्वामी, पौरुषवान। 
निर्भय बढ़ सो दे हटा, संकट सब व्यवधान।।१४४६।। 


१.उडु-तारा, २. कृत्य-कर्त्तव्य, ३. निपज-उपज, ४. अनव्य-निंच्य, ५. अगुण्य-बुरे गुणों 
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चाहे नहीं महानता, लेश विचार-विकार। 
बड्पन को कष, क्या किया, अबलों से व्यबहार! 1१४४७।। 


जितना आकर्षित करे, स्वाद रूप रस गन्ध। 
उतना अधि नर को करे, मन दोषी, मति-अन्ध।।१४४८।। 


परवशता असमर्थता, लेप' अशान्ति अतोष। 
लौकिक-बन्ध अशक्तता, की जड़ भूल स्वदोष।।१४४९।। 


भले अल्प गुण, मैं मिरा, हो जा उसमें लीन। 
यही समर्पण दे सके, जीवन प्रवर' प्रवीन।।१४५०॥ 


स्वाभाविक है सौख्य है, मानव की थिति शान्ति। 
द्वन्द व्यग्रता क्षुब्धता, पर अवपाती* श्रान्तिः।।१४५१॥। 


उरु'-बञ्जर भू से भली, उर्वर अल्प निरोग। 
गुणविहीन हो पा लिए, शिक्षा, क्या उपयोग।।१४५२॥ 


रुचि समग्र एकाग्रता, तत्परता अभ्यास। 
अनुपम अद्‌भुत दे बना, लगन आत्म-विश्वास।।१४५३॥ 


गौरव में संयुक्त है, जनमानस का नेह! 
अतः राष्ट्र-हित जी सदा, पाव-चाह यदि एह*।।१४५४।। 


भेदभाव बिन प्रेम का, कर सबसे व्यवहार] 


सर्व-धर्म, विभु-भाव की, यह उपासना, सार।।१४५५।। 
ip ee गस, 
१.लेप-लिप्तता, लगाव, २. प्रवर-अपूर्व श्रेष्ठ, ३. अवपाती-अध: पतन करने वाली, ४. 
श्रान्ति-दुख, ५. उरु-विस्तृत, ६. एह-इसकी 
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भावनाओं को अन्य की, समझें;-बढ॒ता प्यार। 
जीवन इस सहयोग से, बनता सुख संसार।।१४५६॥।। 


` भला करे सहयोग दे, आय' भीर पर काम। 
ज्ञापित करें कृतज्ञता, अस की झुक अविराम॥१४५७।। 


दया प्रेम सहयोग सी, सहनशीलता नीक। 
सुनकर सह ले, जी सके, जय कर सभी, अलीक?1।१४५८॥ 


स्वयम्‌ शान्ति सुख से रहें, दें अन को सम प्रीति। 
मानव जीवन हेतु है, सर्वश्रेष्ठ यह नीति।।१४५९।। 


तन्मयता हो प्रेम में, व्याकुल भी हो प्रीति। 
सज्जन क्या भगवान को, मिला सके यह रीति।।१४६०।। 


नहिं संग्रह की वृत्ति ही, तज दुर्गुण दुर्भाव। 
प्रेम-लक्ष्य पा, हो तभी, सुख का आविर्भाव।।१४६१।। 


मिले प्रेम व्यवहार से, प्रेमपूर्ण व्यवहार। 
प्रकट सुधा सो प्रेम है, लौकिक सुख आधार।।१४६२।। 


जग जैसा भी है रचा, उसका मनुज निमित्त। 
पर जस चाहें कर सकें, तदूनुरूप कर चित्त॥१४६३॥ . 


सम्पद्‌ नहि, शालीनता, सदाचार सहकार। 
दूरदृष्टि व्यक्तित्व को, दे आलोक निखार*।।१४६४।। 


१.आय-आता है, आगमन, २. अलीक-मिथ्या, अप्रिय, ३. निखार-पवित्रता। 
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सर्व सुमंगल सार 


हित करने से हित मिले, अहित अहित से शोक। 
हित करना उत्तम*, रखें, सो हितकर अवलोक*।।१४६५।। 


प्रेम चढे ऐसे at, जगती में व्यवहार। 
मिटे शत्रुता हो सके, जो सतयुग साकार॥१४६६॥ 


धरती पर होने लगे, सज्जनता जब क्लान्त। 
धीर, अमर तब भी रखें, मर्यादा सिद्धान्त।।१४६७॥ 


कर्म-दिशा दे भावना, श्रद्धा पन्थ प्रकाश। 
मात्र-तर्क झंखाड दे, उर-पावन परे आश॥१४६८॥ 


आत्मग्लानि, दृढ़-ठानना, करना नहिं पुनि-पाप। 
दें जीवन सर्वोच्चता, आत्मशुद्धि उत्ताप।।१४६९॥ 


त्यागे तरसे चाहता, होता कुपित प्रसन्न। 
समझें! रहे प्रपञ्च में, अस जग बधा प्रपन्न।।१४७०॥। 


सम्मुख भले प्रतीत हो, भय अनिष्ट का बैर। 
बनें वही इतिहास जो, आगे रखते पैर।।१४७१॥ 


शील, सहन, लज्जा, क्षमा, ईर्ष्य विषय-रति-त्यागा 
सुख जीवन हित उर धरें, नय धृति सत्‌ अनुराग ॥१४७२॥। 


१.उत्तम-सर्वश्रेष्ठ, २. sagas , ३. झंखाड-काँटे, ४. पर-परन्तु, ५. उत्ताप-प्रयास, 
६. प्रपन्न-कष्टग्रस्त, ७. बैर-विरोध, ८. अनुराग-प्रेम। ; 
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चिन्तन में शालीनता, कर्मों में औदार्य। 
श्रम-कठोर मन-शान्त से, उगते हैं उर-आर्य।।१४७३।। 


बिना सुधारे भावना, होता अस अनुताप'। 
जस तल-विवर? वहित्र को, खेना दे सन्ताप।।१४७४।। 


धवल चरित दृढ़-निश्चयी, साहस युक्त विवेक। 
निज, समाज को दे सके, सदाचार प्रत्येक।।१४७५।। 


नहिं विभु, नहिं कर्तव्य में, नहिं निज में विश्वास। 
सर्व-सृष्टि में मात्र है, वह अनाथ दुख-ग्रास।।१४७६॥। 


मैं तू का नित दृष्टि में, आँज रहा नर रेह*| 
ae, ot में सो नहीं, पले परस्पर नेह।।१४७७।। 


जीवन जगत्‌-प्रधान का, कहे सन्त इतिहास। 
चिरानन्द धन सम्पदा, नहिं दे, कर विशवास।।१४७८।। 


तुरत लाभ को वृत्ति से, मन बसता अपकार। 
हेय चरित व्यक्तित्व हों, भवि के अन्ध विचार।।१४७९॥। 


तत्परता श्रमशीलता, मधु-चित सुमति सहार। 
नर को उन्नति-पन्थ की, ओर करें अगसार*।।१४८०।। 


इन्द्रिय मन धी के बनें, दृष्टा नियामक आप। 
तब हों सात्विक वृत्तियाँ, निश्‍्चय-शक्ति अनाप°।।१४८१। 


१.अनुताप-पश्चाताप, २. विवर-छेद, ३. वहित्र-नौका, ४. रेह-खारयुक्त, ५. अगसार-अग्रसर, 
आगे बढ़ाना, ६. नियामक-नियन्ता, अनुशासक, ७; अनाप-अपरिमित, असीम। 


| डॉ० राम स्वरूप आर्य, = i R 2 S 
की स्मृति में सादर भेंट- कर्म बोट, — ON Eara 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 95384 2 
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R PS पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या.2१7.... "1 आगत संख्या...] ७५७७ 
ARYA 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क,लगेगा। 


॥॥॥॥॥ 
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| कर्म वचन अनुसार हो, वचन कर्म अनुसार । 
इतना करने मात्र से, बनता उरस्‌ उदार | । 


1 आवश्यकता-युक्त को, राई सा सहयोग । 
जीवन देता-है सखे, पर नहिं समझें लोग । । 
पूर्ण समाहित कर लिया, जिस जीवन ने सत्य । 
वही समाहित हो गया, सत्‌ में शाश्वत तथ्य (लार) । । 


समझें हम जग बांधता, पर जग तो निर्जीव । 
` बधे वस्तुतः स्वयम्‌ को, इच्छाओं में जीव । । 


सम्मुख भले प्रतीत हो, भय अनिष्ट'का बेर | 
बने. वही इतिहास जो, आगे, रखते. पैर । । 


| भाग. सके, नहिं ATS, भाग भोग अनिवार्य | 
RAS सदासद कर्म को धार उसे जो धार्य।। 


` x त्याग की, सीढ़ियांह जब श्रद्वा के पॉव । 
_ स्वतः भक्ति-पय ले चले, तब विभ के सत्‌-गाँव । । 


क, hed कान कमान | 


केलि करेला कवार के कसक कूट कुंबान । । 
ae @ 


हि हा 
hes! प्रकाशक एवम्‌ वितरक 


डॉ. बुद्धि प्रकाश शर्मा 
३१५, नई-बस्ती, बिजनौर 
उत्तर प्रदेश (भारतवर्ष) 
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